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प्रकाशनका प्रयोजन 


अज्ञात धुरातन संस्कारवज् मे वेदका एक विद्यार्थी 
हं । नया वेदभाष्य मिलने पर उसे पट्नेका यत्न करता 
ह । सामवेदपर श्रीस्वामिभगवदाचा्यजीके किए 
हए सामसंस्कार भाष्यको पठृकर मै उनका भक्त 
बन गया । 


सौ भाग्यसे पतन्‌ ५७-५८ मे उनसे तीन बार 
साक्षात्‌ तथा विचारविनिमय हूश्रा । परिणाम यह्‌ 
हुमा कि वदिक शब्दोको यौगिक मानकर स्वामिदया- 
नन्दानुमोदित भाष्यदैलीमे मेरी श्रास्था बढ़ गई । 


तब इच्छा हुई कि यजुवंदका भाष्य भी श्राध्या- 
त्मिक हो । मेने उनसे कई बार प्राथेना की । अन्तमें 
उन्होने इसे स्वीकार कर लिया। उसी के परिणाम- 
स्वरूप यजुर्वेदकं प्रथम पांच भ्रध्यायोका भाष्य ्रापकं 
हाथमे हे। 

प्रत्येक व्यक्ति श्रपने विचारों भँ स्वतन्त्रहै। उसे 
अपने विचार व्यक्त करनैकौो स्वतन्त्रता है । लेकिन 
साथही दूसरों के विचारोको शान्तिपूवेक सुनना- 
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भी करत्त॑व्यहै । इसलिए मतभेद होते हए भी शान्त 
रहना उचित हे । 
विद्रत्‌-समाजमे तो विरोधी विचारको लाभकर 
माना जाती है। इसलिए यदि इस भाष्यक कद्ध 
विचार किसीको म्रपने मतसे भिन्न प्रतीतो तो उस- 
का युक्तियुक्त समाधान करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 


मे तो वेदका विद्यार्थी होनेके कारण वेदका 
प्रचार चाहता हं । श्रौर वेदकं प्रत्येकं भाष्यका स्वा- 
गत करता ह । प्ाशाहै इस भाष्यको देखकर दूसरे 
विद्वानों तथा विद्याथियोको भी प्रेरणा मिलेगी । 


ग्रभिप्राय यह है क्रि चारों वेदोकं बीसियों 
भाष्य निकलं ग्रौर फिर जनसाधारण उनपर विचर. 
विमश्े करं तथा तत्त्वका श्रपनौ बृद्धिकें शनमार 
निश्चय कर उसे ग्रपने जीवने घटानेका प्रयत्न करे | 
म पूज्य स्वामीजीका बहुत भ्रनुगृहीत हं । अशा 
करता हँ किवे यजुर्वेदका भाष्य अवश्य पणं करेगे । 


कातिकसुदी रे विनीत 
माई दूज १६१६ वि° मनोहर विद्यालंकार 


थोडे से शब्द 

वेद ईदवरीय हैँ श्रथवा अषंरहै, इस विवादको 
च्छोड देनेके पडचात्‌ इतना कथन निविवाद है कि वेद 
प्रार्योकी परम पवित्र सम्पत्ति है । निबिड ग्रन्धकारसे 
प्रच्छन्न जगते किसी समय वेदवाणी ही ज्ञानप्रकाश 
कर रही थी। कु विद्वानोे मतोको छोडदंतो 
बहुमत यह है कि जगत्‌के ्रन्थालयमे वेद सवेप्रथम 
ग्रन्थ है । जब किकी भी मतया सम्प्रदायका उदय 
नहीं हृम्रा था तब केवल वेद ही मानवजात्तिके 
दिग्दशेक ग्रन्थथे। वेदोका किसी मतया सम्प्रदाय 
से कोई सम्बन्ध नहींहै । वेद ज्ञानप्रवतंकदटैन कि 
मत या सम्प्रदायके प्रवतंक्र | श्यृण्वन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुत्राः 
इस ्रादरशके प्रनुसार वेद किसी वणंविशेष या प्राश्रम 
विशेषके उपदेश ग्रन्थ नहीं हँ प्रत्यत मानवमाघ्रके 
लिये भ्रमृतवाणी है । 


वेदोका उपनिषदोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
वेदिक ज्ञान एक वस्तुहैश्रौर प्रौपनिषद ज्ञान दूसरी 
वस्तु है । श्रतएव वेदान्तदशंनकी. संगति सभी भाष्य- 
कारोने उपनिषदोके प्राधारपरदही लगायी है । उसके 
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सभी प्रधिकरण उपनषदोके श्राधारपर ही सगटित 
करिये गये हैँ । किसी भी प्राचीन भाष्यकारने वेदान्त- 
दरोनका श्राधार संहिताचतुष्टयको नहीं माना है। 
सभी श्रचार्यो ग्रौर विद्वानोके सिद्धन्तका निष्कषं यही 
रहा है कि ग्रोपनिषद ज्ञानको धारा श्रौतज्ञानकी 
धारासे विभिन दिशम प्रवाहितहो रही है । श्रत 


एव किसी भी विद्वानूने ्रपने वेदान्तभाष्यमे संहिता- 
मनस्त्रोका म्राधार नहीं लियाहै। यह्‌ श्रभिमति साधार 
हैया निराधार इसका निर्धारण विद्वानों को 
केरनाहै । 


इस विषयभै मेरा श्रपना मत निम्नलिखित है। 
वेदान्तदशेनकी रचनासं पूवे प्रवद्य ही कूच उपनिषदों 
कीरचनादहो चुकी थी । वेदाथेनिरधारणकी श्रोर 


दृष्टि न रखनेवाले तत्कालीन विद्वानोने वेदोके याथा- 
थ्यैरक्षणको शरोर ध्यान नहीं दिया । उपनिषत्काल 
याज्ञिककालको समाप्तिका श्रव्यवहितोत्तरकाल है । 
छान्दोग्य श्रोर बृहदाण्यक भी याज्ञिककालकी समाप्ति 
ओर श्रद्रत-ब्रह्मवादके भ्रारम्भके मध्य॒ बिन्दु 
स्थित हे । उपनिषद्‌ ही ब्रह्य्ञानकं श्रादिस्लोत है, 
इस कथने मेरा वैमत्य है | सभी उपनिषद्‌ 
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किसी श्रद्धतग्रौर श्रश्रुत ज्ञानकी श्रोर हमले जाती 
है, इस प्रस्थाने मै सहमत नहीं ह । मेरी इस श्रसह्‌- 
मतिकी रक्षाकं लिये ही मैँ यनुर्वेदके ४० वें प्रध्यायको 
उपनिषद्‌ नाम नहीं देना चाहता । चारो वेदोमे उप- 
निषद्‌ नामका कोई विभाग नहींहै । छान्दोग्य ्रौर 
बृहदारण्यक ये दोनों ही उपनिषद्‌ हं । शतपथ ब्राह्य- 
का अ्रन्तिमि भाग बृहदारण्यकदहै म्नौर सामवेदको 
कौथुमी शाखाके ब्राह्मणकं श्रन्तिमि भ्राठ ग्रध्या्योको 
छान्दोग्योपनिषद्‌ कहा जाताहै। इन दोनोको तथा 
ग्रन्य उपनिषदोकी दृष्टिनतोनृतनहै श्रौरन संहि- 
ताओंसे उरकृष्ट है । मृण्डकोपषिद्ने ही थोडी सी 
नवोन दिव्यदृष्टिका दान क्या है । उसने ही 
तत्कालमे प्रचलित योगप्रथाका घोर विरोध किया है। 
पवित्र ज्ञानकी श्रोर मानव-मानस्षको श्राकरृष्ट कियारहै, 
यज्ञोके विषयमे मुण्डककी स्पष्टवादिता उसे श्रन्य उप- 
निषदों की श्रपेक्षा प्रत्युन्नत पदपर समासीन बनातीदे। 


प्लवा ह्येते श्रहृए यज्ञरूपा श्रषटादशोक्त मवरं येषु कमं । 
एतच्छ यो येभिनन्दन्ति मढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति\ 


प्रविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं घीराः पण्डितमस्यमानाः । 
जङ्धन्यमानाः परियन्ति मूढा ब्न्धेनेवं नोयमाना यथान्धाः ॥। 


‡ ९८ : 


श्रविद्यायां बहुधा वतमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः \ 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्त नातुराः क्षीरलोकाशच्यवन्ते ॥! 
इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुमूत्वेमं लोक हीनतरं चाविशन्ति ॥ 
जितनी स्पष्ट भ्रौर सत्य वाणी मुण्डकोपनिषद्की है 
उतनी स्पष्ट श्रौर सत्य भाषा किसी भी उपनिषद्‌के 
मुखसे नहीं निकल सकी है । श्रत: साम।न्यदृष्टिसे यह्‌ 
माना जातादहै कि सहिताभाग केवलं कमेप्रतिपादक 
ग्रन्थ है श्रौर ज्ञानक प्रतिपादकतो केवल उपनिषद्‌ 
हीदहै। मं यह्‌ कहता हूं कि संहिताभाग मानवजाति 
कं आदिभाग, मध्यमभाग भ्रौर श्रन्तिमभागके संरक्षक 
ग्रन्थ हैं श्रतएव उनमें कमंका भी प्रतिपादनहै ओर 
ज्ञानका भी । मानव जीवन किस प्रकार निःधेयस 
प्राप्त कर सकता है उसका श्राचूलमूल बरणंन-उपदेश्च 
सहिताभागमेंदही है । एेसा मानने पर ही वेदोको सर्व- 
ज्ञानक श्रधिष्ठान या कोष मानाजा सकता है । यदि 
संदहिताभागक्ो केवल कमेकाण्डके श्रधीन सौँपदिया 
जाय श्रीर्‌ ज्ञानका उद्बोधक कंवल उपनिषदोँको मान 
लिया जाय तो भ्रायकि सबसे प्राचीन ग्रौर सवेप्रथम 
ग्रन्थ वेद श्रपने महत्त्व रौर सौष्ठवको खो बेठते है । 


संहिताग्रोमे ज्ञानको दिज्ञा चहीं टै इस भरमका 
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उच्छैद करमेकं लिए ही मैने वेदान्तदशेनके स्वरचित 
वंदिकभष्यमें केवल संहिताग्रोकी श्रुतियोंका उपयोम 
कियाहै । मेरे वेदभाष्यका प्रयोजन भी संहिताभ्रोक 
गृढज्ञानका भ्रालोकन श्रौर प्रदशनहीहै। म विश्वास. 
पूर्वक मानताहं कि भ्रौपनिषद ज्ञान वेदिकज्ञानसं 
विभिन्न नहीं है ग्रौर उसक्रा ्रादिम स्रोतभी संहिता 
भागहीहै। यह भौ बहुत स्पष्टहै किं भ्रौपनिषदं 
ज्ञानकी ग्रपेक्षा संहिताभागका ज्ञान स्वेथा परिपू 
ग्रौर उत्कृष्ट हे । 


ुक्लयनुर्वेदकी माध्यन्दिनि शाखाके सम्बन्धे 
प्रनेक वेदिक विद्रानोंको श्रनेक बातें करती है । मुभ 
भी इस सम्बन्धभै श्रनेक उहापोह करने है । श्रज्ञात- 
कालसे वेदिक विदानोने इस शुक्ल यजुवंदको माध्य- 
न्दिनिशाखाके नामसे प्रचारितं कर रखाहै। इसके 
कारण या कारणोको प्रामारिक शोध होनी चाहिए । 
मेरा भी इस दिशे प्रयास चल रहा है। 


प्रज इतना ही कहकर सन्तोष करताहुं कि 
महाभाष्यकार महषि पतञ्जलिने “इषे त्वोज त्वा" 
का प्रतीक महाभाष्यमे लिखादहै। यह्‌ प्रतीक शुक्ल 
ग्रौर कृष्ण दोनों ही यजुवद मे उपलब्ध है । यजुर्वेद 


९० : 


के ट विध्यका कारणा बहूत प्रसिद्ध है । सब विषयोपर 
स्वतन्त्रतापूरवैक विचार करनेकी आवश्यकता ह । समय 
प्रतीक्षणीय दहै । 


धन्यताद्‌ 

श्रीमान्‌ पण्डित मनोहरजी विद्यालंकार गुर्कुल 
कांगड़ीके स्नातक रहै । इन्होने मेरे सामसंस्कारभाष्य 
(सामवेदभाष्य)को पठा, उन्हे मेरी दोली रुचिकर 
प्रतीत हुई श्रौर फिर उसी प्रकार शुक्लयजुवेंदपर भी 
भाष्य लिखनेका मु प्रामन्त्रण दिया । शुक्लयनु- 
वेद का भाष्य बहुत ही श्रमसाध्यहै। मै इस श्रवस्था 
म सम्पण वेदपर तो भ्राज भाष्य नहीं कर सका। 
परन्तु प्रथमसे पाच भ्रध्यायोपर यह्‌ शुक्ल यजुःसंस्कार- 
भाष्य लिखनेका श्वद्धापूवेक श्रम क्रियादहै। 

श्रा परितोषाष्िदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 

बलवदपि शिक्ितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 
महाकविकं इस वचनकं भ्रनृसार सहज भावसे मै इसे 
वेदविद्वानोके करकमलोमे सादर समपित करता ह । 
ग्रारादहै. मानवसुलम त्रुटि्योको सुधारकर विद्वान्‌ 
इसका स्वागत करगे । 


: २१; 


इस भाष्यके प्रूफ संशोधनका भारपण्डित श्री 
ह रिश्चन्द्रजी विद्यालकार तथा मेरे माननीय सुहूद्‌ 
पण्डित श्रीदीनानाथजी स्ारस्वतनें सहषं स्वीकृत किया 
था । एतदयं दोनों महानुभावोका उपकार स्मरण 
करताहूं | 
अन्तम मेँ पण्डित श्रौ मनोहरी विद्यारुकार को 
हादिक धन्यवाद देता हू जिन्होने श्रपने धनन्ययसे 
इस शुक्लयजुर्वेद पञ्चाध्यायीको मृद्धित कराकर श्रुति 
भगवतीकी पवित्र सेवा कीटहे। 
स्वामी भगवदाचायं 
राजनगर सोसाइटी 
कातिक शुदि ५, २०१६ वि० ग्रहमदाबाद-७ 


प्ररस्तयः 


यजुर्वेद नमस्तुभ्यं मत्कृते विदुतात्मने । 
प्रधत्नेनेव गभ्याय संयमकषितिभूभताम्‌ ।॥१।। 
भ्राराधितोसि भगवन्मनसा मनस्वी; 
श्रद्धाभरेर रुचिरे सया चिरेख) 
स्थाच्चेदनल्पतनुरल्पतनुश्च वा स्यात्‌, 
काचितूत्रुटिः सद्य तां कृपया क्षमस्व । २) 


त्वत्स्पशेतो मम जनिः सफलात्मिकाभूत्‌ः 
पतं मनस्तव वचंडचयचिन्तनेन । 
प्राप्ता गुरोर्चरशरेशुकरणप्रसादाद्‌ , 
विद्यानवद्यगतिकाभवद्छय देव ।३।। 


प्रज्ञा जपस्तप उपास्तिरथ स्तुतिस्ते, 

सर्वारि देवं फलितानि ममाद्य भाग्यात्‌ । 
तत्रापि तेतिकरूणा करणानिषेस्ति, 

हेतुमहानिति हि तां प्रणमामि पुण्यास्‌ र| 


सवस्तुते तव॒ सुचारुसमचयाद्, 


सर््तापता मम मया पितरोखिलास्ते } 
ये ब्रह्यवित्पदमवाप्य समाप्य लोलां 


लीलावनोरनुभवन्ति परप्रसादम्‌ ।\५॥ 


: २३ : 
माराक्षीं मातर दिव्यां गङ्खादत्तत्रिषाटिनम्‌ । 

पितरं मनसा स्तोमि यजुभष्यप्रसादितो ।६॥ 
वेदरक्षापरं हृष्टवां सूनु सवेजितं स्वकम्‌ । 

श्री मद्धूगवदाचायं ताभ्यां कि न जितं भवेत्‌ ॥७।। 
गुरुपादाः प्रसीदन्तु महुासारस्वता हि ते । 
येषामेव्रानुकस्पातोतरं विद्यामहानिधिम्‌ ।\८॥! 
यजुःसंस्कारभाष्य सच्छुद्धिबुद्धिप्रदायकम्‌ । 

विरचय्य यथाप्रज्ञ यजुष्येव समपेये ।\&€। 

सन्तुष्यतु यजुर्वेदः शरुधेनंतेन कर्मणा । 
श्रीमद्धूगवदाचायं इत्यभ्यर्थयते नतः ।\१०।) 
श्रीमद्रामप्रसादस्य दले राममनोहूरः । 

प्रसादान्तो महाप्राज्ञः प्रापदाचायतां सुधीः ॥११। 
तस्येवाहं कृपापात्रं ज्ञ रण्यस्य दयानिधेः । 
श्रीमद्ूगवदाचायंः सवेचिदयाविशारदः ॥१२॥ 
विप्रतिपन्नतां यातां राममन््रपरम्पराम्‌ । 

विशोध्य रामानुजतो रामानन्दान्ग्यवाच्छिदम्‌ ।।१२॥ 
सामवेदे च वेडान्तद्रनोपनिषत्स्वपि । 

सुभगं भाष्यमामाष्य सस्प्रदाथमश्षोभयम्‌ ॥ १४।। 


रसामानन्ददि ग्विजयं ख्याताख्यानपुरस्सरम्‌ ¦ 
प्राचकाशं चिनिर्माय रामानन्दयश्चःशियम्‌ । १५।। 
भ्रीमन्महात्मनो गान्धेः प्रशस्यं चरितं महत्‌ । 

सहल : पञ्चभिः इलोकंरधिकंडचाप्य चीकरम्‌ । १६॥। 


: २९४: 
ग्रन्थानपि बहन्‌ ग्रन्थान्‌ पञ्चसप्ततितोधिकान्‌ । 
विरचथ्य देवभाषासेवासबिभरं सुदा ।।१७।। 


विश्लिष्ठाद्रेतवेदान्ताद्रतवेरान्तयोरपि । 
ग्रन्थावलेखिषं तत्न प्रवेशं वाञ्छतां कते । १८), 
भ्रोतग्रन्थेषु सर्वेषु जेमिनीयानुक्ञासनम्‌ । 
परोपङ्कृतिमातन्वत्सदा विजयतेतराम्‌ ।\१६।। 


बालानामववोधाय भाषयानतिग्‌ढया । 

प्रक्रियां तस्य शस्त्रस्याररचं शिवदायिनीम्‌ ।\२०॥ 
नवसप्ततितमे मे ह्याथुषो वत्सरे श्युमे । 

भाष्यं प्रपुखेतां नीतं यजु दे महाप्रभम्‌ ।।२१॥ 
बारएब्रह्यनभोनेत्रमिते २०१५ विक्रमवत्सरे । 
भ्रारिवने शुक्लसप्तस्थां भाष्यमेतदधुरयम्‌ ।1२२। 


॥ इति ॥ 


९ 





““पण्डितराजः स्वापिश्रीमद्धगवराचायं-प्ररणीतेन 
शुक्लथजुः-संस्कारमाष्येण 
समुपबृ हिता 


शुक्लयकुर्वेद साहेता 


मद्खलाचरणम्‌ 
लालितोस्मि महाभाग्यो बाल्यादेवोरमस्ा यया । 
वात्सल्यरूपया न्र्‌ त्या मातर तां नमाम्यहम्‌ ।।१।१ 
यस्य च्छायां समाध्ित्य परमां शान्तिमरनुवे । 
वेदवृक्लं तमह्वाय तपेये भाष्यवारिभिः ॥२॥ 
भाष्यकारेख्च यैः पूर्वेवंदाः समुपव हिताः। 
भाष्याक्षररहं तेभ्यो धारयाम्यादराद्‌ बहु ।।३।। 
ग्रथमाध्यात्मिकं वक्तुः यजुवंदस्य कृत्स्नशः । 
यजुः-संस्कारभाष्यं तु रचयामि सद्थकम्‌ ।४॥ 
गुरूखां पादुके नत्वा स्मृत्वा तेषां वचांसि च। 
वेदरत्नाकरं तिर्भीः प्रविद्ामि तमोनुदः ।\५। 
्रह्यसुव्राण्युपस्कृत्य व्यास्यायोपनिपद्‌गवीः ! 
वधेयामि प्रयत्नेन सवेपूज्यां भ्र्‌ तिधियम्‌ ।1६॥* 


प्रथमोध्यायः ३ 


नि 


श्राक्षिप्ता भवन्ति ! न स्याद्यावत्पनि्राचारः पवित्रविचारो वा 
न स्यत्कथमपि दुःखाकर-निकारः \ एवं चात्र का्यंकाररणभावो 
वेदितव्यः । अगति कारणम्‌ । इडिति कार्यम्‌ । पविच्रेणव 
मनसा सवंदुःखनिवृत्तिः साध्या स्यादिति। इति द्वितीयः 
खण्डः । उपासकानामातवच्रनं निस्य सान्त्वयतीवेहवरः 


पमाथयमानान्‌-- वायव स्थ इति । वान्ति, सर्वत्र गच्छन्तीति, 
वायवः । एयमृध्वंगमनल्ीलाः स्थ एवेति न जगज्जालव्यालाद्धेत- 


व्यमिति । श्रवश्यं मनोबलेनोर्पााजतेन युष्माकमुष्वेगतिः सेत्स्यत्ये- 
वेति \ इति तुतीयः खण्डः । देवो, दिव्यगुख विलिष्टश्‌ । सविता 
मनः । सूते विविधान्‌ पडार्थानिति । मन एव संकल्पबलादृत्पाद- 
यति विविधान्‌ पदार्थान्‌ । मनसोभवे पदार्थाभावः सवेविद्रज्ज- 
नानुभवसिद्धः \ भरतः सवितात्र मन एव । वो युष्मान्‌ प्राथेयमानान्‌ 
श्रेष्ठतमाय परमश्रेयस्कराय । इष्ठनव तमबथेसिदौ तमबिति- 
प्रयोगोच्र च्छन्दसः कर्मणे प्रापयतु, प्रकंषंर नयतु \ ऋ गतो । 
युष्माभिः स्वकीयेन पवित्रेण मनसा पवित्रमेव कर्मानुष्ठेयमभिति 
पिण्डितायः । धेष्ठेनव कमंसोध्वंगतिप्राप्तिः स्यान्नान्यथेति । 
श्ननेनाचारविचारश्युद्धि रपदिष्ठा भवति । इति चतुथः खण्डः 1 
हे श्रघ््या ईहवरभक्ताः । ईवरभक्ताः सवदा सर्वथा च 


हन्वुमयोग्या भवन्तीति तेध्न्या उच्यन्ते । यद्यपि जीवना 
नित्यतया स्वभावत एव ते हन्तुमयोग्याः सन्ति तथापि नात्र 


हननं प्राणवियोगसम्पादनम्‌ । श्रधःपातोपि हननमेव \ ततोध्न्या 
इत्यनेनोष्वंगतयो ग्राह्याः । एवं च हे श्रघ्न्या मद्भक्ता ईहवर- 
भक्ता यूयम्‌ अ्यायध्वध्‌ समन्तान्सत्प्राप्त्या तृप्ता एव भवतेति 
पारमेश्वरं षाक्यम्‌ । इति पञ्चमः खण्डः ! इन्द्राय, इन्द्रस्य 





४ शुक्लयज्जुवंद-संस्कारभाष्ये 


~~~ ~-~~-~-~-~~-~ ~~~“ 


ममेति । षष्छ्यर्थे चतुर्थौ । भागं, भग एव भागः । रेरवरयेम्‌ । 
प्रापनुतेति शेषः । इति षष्ठः खण्डः । प्रजावतीनित्यं प्रकषण जन- 
नवतीः, नवनवोन्मेषशशालिनीः । अ्रनमीवा व्याधिरहिता निर्दोषा 
इति यावत्‌ \ मतीरित्याहतन्यम्‌ ! नित्यं नवनवोन्मेषश्चालिनी- 
बुं ढीः । प्राप्नेति जेषः । ताश्च बुद्धयः श्रयकष्मा, श्येन गत्या क्ष्मा 
इव पुथिवौव निरन्तरगमनश्चीला बुद्धिशीलाश्च भवन्तु । गति- 
शून्यं वस्तु सपदि ना्ञवद्ूवति । गर्तिहि धमेवधिका ! अरत 
एवादित्यो न स्थिरः । श्रत एव स श्रादित्योक्षीणघर्मा । श्रत एव 
चन्द्रोपि न स्थिरः । श्रत एवेयं भूमिरपि न स्थिरा । सवं एवं 
गतिसन्तः । सवं एते क्षीणधर्माखोपि न सपदि नाश्वन्तः । इति 
सप्तमः खण्डः । स्तेनः स्तेनयतीति स्तेनश्चौरः \ चौं हि बहु- 
विधध्‌ । वित्तचोयं ्रन्थचौथे मनन्धौयं हदयचौ्यसित्यार्दि 
सवं स्तेनकर्मेव । एवं च यो मनश्ोयोस्ति कापस्यवानस्ति स 
वो युष्माक भां शररपूपेतानां मा ईत, प्रभूर्मा भवतु ! बहु- 
वचनम्‌ श्रघश्चंस इत्यपेक्षया । इत्यष्टमः खण्डः । श्रघशसः, ग्रघ- 
मेव शंसन्ति प्रशंसन्ति ये, ते, पापप्रणयिनो जना श्रपिवो मा 
ईशत, युष्माकं प्रभवो मा भूवन्निति । दुरितेभ्यो दूरितपरायरे- 
भ्यश्च दू रापसररामेव वरम्‌ । इति नवमः खण्डः । नंतावदेव । 
श्मस्मिन्मयि गोपतो जमद्रक्षके परमात्सनि । गौ; पृथिवी । 
लक्षणया स्वमेव जगदत्र गृह्यते । परमात्मा न केवलं पथिवी- 
पर्तिनिखिलस्येव जगतः पतित्वं हि स बिभति) एवं च गो- 
शब्देन स्वे प्राणिनः सवे च पदार्था ग्रहीता भवन्ति ! ते च सर्वे 
ध्वा: स्थात, स्थिरया भवत । परमात्सनि जीवानां स्थेयेमेव 
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शिवावाहकं भवति । चञ्चलमनस्का हि स्वाथेध्षा भवन्ति । 
इति दशमः खण्डः । प्राथयितारः पारमेश्वरमादेश्चं स्वीकृत्य 
वदन्ति-प्रस्माु यस्य॒ कस्यचि्जमानस्य त्वामनुसरतः । 
भ्रनुसरणमेव परमात्मनो यजनम्‌ । श्रनुसरसं च तदीयानुशासन- 
पालनम्‌ । बह्लीबेहु विधेषु पदार्थेषु प्रवहन्तीबेहविधा वृत्तीः 
पाहि रक्ष ।! त्वदन्यमनस्को मा कथिदपि भृूदस्मासुपासः- 
केष्विति तात्पर्यम्‌ । एकादशः खण्डः! एवं च है परमात्मन्‌ 
पशन्समदशिनोस्मान्‌ पाहि रकन । समानं पहयन्तीति पश्वो 
योगिनः परमेशवरभक्ता वा ।। इति द्वादशः खण्डः ॥ १ ॥ 
भावाथ-इस मन्त्रम एक नहीं बारह वाक्यखण्ड हैँ । उनके 
क्रमशः ये श्रथ हँ । १-हे पस्मेरवर ! ऊरध्वंगतिके लिये प्रर्थात्‌ 
सवेदुःखनिवृत्तिके लिये मेँ तुम्हारा ब्राह्वान करता ह। २-पवित्र 
श्राचारश्रौर विचार प्रादि सात्विक बलवृद्धिके लिये मं 
तुम्हारा श्राह्वान करता ह । ई-जाने ईश्वर जीवोंको उपदेरा 
त करताहो किहे जीवो ! उपासको, तुम ऊ्वेगक्तिको प्राप्त 
करने वाले बनो। ४-हे जीवो, तुम्हारा डिव्यगुरायुक्त मन 
तुम लोगोको परमश्र यस्कर कायं करनेके लिये प्रेरणा करे। 
म्र्थात्‌ तुम भ्रपने-श्रपने मनको पवित्र बनाश्नो । ५-हे ईदवर- 
भक्तो तुम लोग मेरी प्राप्तिसे-ईद्वरकी प्राप्तिसे-दृप्त दनो । 
प्र्थात्‌ जागतिक पदार्थोके मोहूमे पड़कर भ्रात्मनाश मत 
करो | ६-मेरे एेरवयेको प्राप्त करो । प्र्थात्‌ भक्ति, प्रपत्ति, 
ज्ञान, सदाचार श्राद्किं द्वारा सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनेके 
ग्रधिकारी बनो भ्रौर मेरी समताको प्राप्तं करो। ७-हे जीवी 


नवनवोन्मेषशालिनी तिर्दोषि बुद्धिको प्राप्त करो \ वहु बुद्धि 
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गतिवाली हो । जसे पृथिवी निरन्तर गतिलील श्रौर वृद्धि- 
रीलदहै ेसेहीतुममी बनो । जो बुद्धि गतिश्ीलन होगी 
वहु चर्मबुद्धि होगी श्रौर उक्षे तुम सदा प्रधःपतनकी भ्रोर 
ही प्रयाण करते रहोगे । ८-हे जीवो, सावधान रहना जिससे 
कि कपटी जीव तुमपरग्रपना श्रधिकारन प्राप्त कर सके। 
इ~पाप श्रौर पापाचारमें निरन्तर लगेहूएलोगमभी तुमपर 
ग्रपना प्रभुत्व स्थापित न कर सकं \ १०-दइतना ही नही; जग- 
द्क्षकं मुभ परमेश्वरम तुम सब लोग स्थिर बुद्धिवाले बनो । 
११-प्रब उपासक जोव परमेदवरके श्रादेशका स्वीकार 
करके कहते है-हम्मेसे जो कईभी जीव, हे ईरवर, तुम्हारा 
प्रनुसरणा करताहै, तुम्हारी श्माज्ञाग्नोका पालन करता दहै 
उसकी मानसिक वृत्तियों का सदा रक्षणा करते रहो जिसमे 
कि वह कमी मा्गेश्रष्ट न बने । १२-हम सदा समानदर्शौ 
बने रह प्रौरहि परमेद्वर तुम सदा हमारी रक्ता करते 
रहो ।\१। 

वसोः पवित्रमसि चौरसि एरथिव्यसि मातरिश्वनो 
धर्मोसि विश्वधा चरसि} परमेण धाम्ना ह ६ हस्व 
मा हामी ते यज्ञपतिहर्षीत्‌ ॥२॥ 


परमेष्ठी प्रजापति्छ षिः । स्वराडार्षी तरिष्टुप्‌ छन्दः। 


परमेदवरं प्रार्थयत उपासकः-- ह परमेश्वर टवं वसोवंसति 
लोकं इति वसुजीवः । तस्य त्वं पवित्रमसि, पावनकर्तासि । 
नपु सकत्वमार्षेम्‌ । द्यौरसि । वसोरित्यनुवतेते । जीवस्य 
मोदयितासि ! दिषु क्रीडाविनिगीषाव्यवहारद्य तिस्तुतिमोदमद- 
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स्वप्नकान्तिगतिषु । श्रथवा प्रसिद्धा दौर्ग्राह्या । कायंकारण- 
योरभेदात््वमेव द्‌ लोकोसि । त्वमेव पृथिव्यसि । सर्वाधार- 
त्वात्पुथिवीत्वन्यपदेश्षः । पुथिव्यपि सवं धारयति । मातरिइवनो 
वायोंमेोसि तेजोसि । पननाभावेन जीवस्थितिरनवस्थां भजे- 
तेति । सत्यपि पवने यदि तत्र सवंजीवकत्वं न भवेन्नेरथंश्यमेव 
ब्रजेत्सः \ श्रतस्तस्य त्वमेव तेजोसि । घु क्षरणदीप्त्योः । 
कायंकारणयोरेक्यात्कार्थत्वेन निदिश्य कारणत्वेन निदिशति- 
विश्वधा भ्रसीति । विष्वं दधाति बिभति यस्तथाभूतस्त्वमसि । 
ततः परमेख परा सवल्कष्टा मा मानं लक्ष्मीर्वा यस्य तत्परमत्‌ । 
श्रथवा पातीति पम्‌ । रमत इति रमयतीति वा रमम्‌। पं 
चादो रमं चेति परमभ्‌ । रक्षकमानन्दप्रदं च ! तेन तथाभूतेन 
धास्ना तेजसा ह हस्व वर्धयस्वास्मानुपासकान्‌ । अन्तर्भावि- 
तण्यथंः । हहि वृद्धो \क्रिचमाह्वाः कुटिलो मा सूरस्मासु । 
ह, कौटिल्ये 1 कोरिल्यमच्र रोष श्रौदासीन्यं वा । रेष उदा- 
सीनोवा माभूः) कि च ते, तवायं यज्ञपतिरूपासको सा 
ह्वार्षीत्‌, कौरटित्यं त्वदुपासनायामोदासीन्यं वा मा 
भजेदिति ।॥\ २॥ 


भावाथं-उपासक परमेरवरसे प्राथना करतारहै किह 
परमेदवर, तूही जीवोका पालनकर्तादहै, तु ही श्रानन्ददाता 
है । अ्रथवा यौः शनब्दसे प्रसिद्ध य्‌ लोकका ग्रहण यहां करना 
चाह्यि । भरतः है ईदवर, काययं-कारणके प्रभेदसे तुम ही 
दुलोक हो । तुमही पृथिवी हौ । वायुकातेज भी तुम दही 
हो । पवननहो तो जीवोकौ स्थिति दही ्रस्षम्भेव हो जाय। 
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पवन हो भी परन्तु यदि उसमे स्व॑जीवंकत्व न.हौ तौ निरर्थक 
ही दहो जाय । श्रतः तुम ही उसके तेज हौ । विर्वके पालन- 
कर्ताभीतुमदही हो । प्रतः सबके रक्षके श्रौर मानप्रद भी 
तुमहीहो। हम उपासकोंको तुम वृद्धिप्रदान करो । हमपर 
रोष भ्नौर उदासीनता प्रकट नकरो। किच तुम्हारे उपा- 
सक हुम भी कुटिलता श्रथवा तुम्हारी उपासनामें उदाक्तीनता 
घारणान करें २॥ 

वसोः पवित्रमति शतधारं वसोः पवित्रमसि 
सहुखधारम्‌ ! देवस्सा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण 
शतधारेण घुप्वा कामधघुक्तः ॥२॥ 

परमेष्ठी प्रजापतिक्रषिः! भुरिग्‌ जगती न्दः । 

है परमेश्वर, स्वं पवित्रमसि जीवानां पावनकर्तासि । 
कीटश्नास्त्वम्‌ ? शतधारं शतानि धारा धारसानि धारणप्रकारा 
यस्य तथाविधोसि । रतश्ञब्दोत्र बहुत्वोपलक्षकः । बहुनां बहुभिः 
प्रकारेस्त्वं रक्नां विदधासीति यावत्‌ । न केवलं त्वं शतधारोसि 
सहस्रधारं सहछ्रधारोप्यसि । शतसहसक्ञब्दावानन्त्यवाचको । 
यद्य वं ताहि शतशब्देनेवानन्त्यनिवहि सहल्रजब्दस्य वयर्थ 
दुष्परिहर चेत्‌, तहि धारेति वाङ्नाम (निघ० १।११।२) । 
वाक्छब्देन तत्कायं उपदेशोत्र गृह्यते । सहस्रीपदेश्ञकर्ता चासि । 
ग्रथवा हला प्रसन्ना धारा वाक्‌ हृ्रधारा ! हस्रधारया सहितः 
सहस्रधारः । प्रसनम्नवापसीति यावत्‌ । श्रपरोक्षेणोक्स्वा पसे- 
क्षेखाह-देरो दिष्यगुख विशिष्ठः सवपिक्षितवस्तुप्रदप्ता वा सविता 


ज अ 
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सवेजगदुत्पादयिता स परमात्मा यतो वसोर्जीवस्य कामधुक्षः 
सर्वाभिलाष्सन्तपंकोर्ति ततस्त्वां जीवं तच्छुरणागतं पवित्रेण 
वज्रादपि रश्षकेण युप्वा, युष्टुपावनराक्त्या पुनातु, पवित्र 
क रो त्विव्याचार्योपदेक्ः \\ ३ ॥ 

भावाथे-हे परमेश्वर, त्‌ सवे जीवको पवित्र करनेवाला 
है। जीवोको धारण-पोषण करनेके तेरे प्रकार श्रनन्त ह । 
इतना परमेश्वरको उद्‌ श्य बनाकर कह्नेके पदचात्‌ भ्राचायं 
कहते है कि दिव्यगरुणविरिष्ट वहु परमात्मा सवं जीवोके 
मनोभिलाषको पूणा करता है । भ्रतः उश्षके चरणमे प्राये हुए 
हे जीव तु भी, वच्प्रहारसे भी वचानेवाला वहु श्रपनी 
पावन-राक्तिसे पवित्र कर-रल्लित रखे । जीवोको पवित्र करना 
ही उनकी रक्षा करना श्रथवा जीवोंकी रक्षां ही उनहं 
पवित्र करनाहै।॥३॥ 

सा विश्वायुः सा विश्वकमो सा विश्वधायाः 1 
इन्द्रस्य स्वा भाग ५ सोमेनातनच्मि विष्णो हव्यं 
र्ठ ॥8॥ 

परमेष्ठौ प्रजापतिं षिः अनुष्टुप्‌ छन्दः, 

परमत्मातु न पुमान्न स्त्री न क्लीब इति ! लिद्ुनिदंश- 
स्तु शब्दस्वहूपमनुधावति ब्रह्म त्युक्तं तदिति, परमेश्वर इत्युक्त 
स इति, परमेश्वरेत्युक्ते सेति च । भत्र निलिद्धुस्य बहयरो 
निर्देश्ञः सेतिपदेन स्त्रीत्वबोधकेन । सा स परमेश्वरो विशवायु- 
विरवान्यायूंषि यस्य तथाभूतः! श्रायुमथादारून्यः स इति भावः! 
्रथवा विरवान्‌ पदाथजात्तान्‌ श्रयते व्याप्नोतीति विहवायुः 
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सर्वव्यापक इति भावः । सास विह््वकर्मा विश्वान्येव कर्मारि 
यस्य तथाभूतः । न हि तस्य किञ्चिदकार्यं विद्यते । सर्व॑साम- 
ण्यैवानित्यथेः । सास हि विश्वधाया विहवधाता, विश्वपोषण- 
कर्ता ! विइवं दधातीति विहवधायः । श्रसुन्‌ प्रत्ययो सिच्च । 
रित्वादयक्‌ । ईदश्स्येन्द्रस्य, सर्वसामथ्येयुक्तस्यं परमात्मनो भागं 
रक्षणीयम्‌ । भागो हि संरक्ष्यो भवति । त्वा त्वां जीवमुपास- 
कम्‌ ! सोमेन शान्त्या । श्रातनच्मि तश्चामि गमयामोत्यथंः । 
तञ्चु गत्यथंः । विकरणव्यत्थयः ! इत्याचार्योपदेशः ! ततः परं 
परमदयाध्यक्षः श्रीगृरः सदेन्यापकं परमात्मानं प्राथेयते- 
विष्णो ! स्वंव्यापनक्षील ! हव्यमस्माभिदयं, दीयमानमिति 
भावः । शिष्यमिति शेषः । रक्ष, पालय, ज्ञानसानादिभिः 
संवर्धय । महती हि दया शिष्ये प्रदशिता भवत्याचायेर ।।४। 


भावाथं-वह्‌ परमेठ्वर प्रायुकी मर्यादासे रहित है भ्र्थात्‌ 
नित्य है । श्रथवा सवंपदार्थोमिं व्याप्त होकर रहनेवला है । 
उसके लिए कोई भी कायं रकाय नहीं है क्योकि वह सवै- 
दाक्तिमान्‌ है। वह्‌ समस्त जगत्‌का पोषकर्ता है । हे जीव, 
एेसा वह परमात्मा तेरा रक्षकदहै। उसीकी रोर मे तुभे 
प्रेरित करता ह । श्री गुरू श्रपने रशिष्यको दतना कहकर 
परमेहवरसे प्राथंना करते है-हे सवेव्यापक म इस शिष्यको 
प्रापकी सेवम प्रपिति करतार, श्राप ज्ञानः मान श्रादिसे 
इसका संवधेन करे 1 ४॥) 

न्नग्ने व्रतपते व्रतं चर्ष्यामि तच्छकेयं तन्मे 
राध्यताम्‌ । इद महमनृतात्त्यसुपेमि ॥५॥ 
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परमेष्ठ प्रजापतिक्छषिः । भ्रार्चीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 

हे व्रतपते व्रतानां संकल्पानां रक्षक | श्रणने सर्वव्यापक 
परमात्मन्‌ । श्रद्धति सरव॑त्र गच्छंति सवं व्याप्नोतीत्यग्निः । 
तत्सम्बुद्धौ । ब्रतं कर्माचार्यानुन्ञातं लोकशङ्करम्‌ । व्रतमिति 
कर्मनाम (निघ० २।१।७) । व्रतमिति कमेनाम वृणोतीति 
सतः} इदमपीतरद्‌ तब्रतमेतस्मादेव निवृच्तिकमे वारयतीति 
सतः । श्रन्नमपि व्रतमुच्यते यदावुरणाति शरीरम्‌ (नि° 
२।१३) । चरिष्याम्याचरिष्यामि । तदव्रतमनुष्ठातुनमिति शेषः । 
शकेयं शक्नुयाम्‌ । प्राथेनाथां लिङ । पुनः प्राथेयते-तन्मे मम 
कमं राध्यतां सिद्ध प्राप्नुयात्‌ । रध्यतासिति क्मकतरि 
प्रयोगः । श्रास्मनः ज्क्तिमल्पर्ञाक्त चा विचायं पुनः प्रार्थयते 
कमेकर्ता-इदमहमयमहमनतादन्‌तं साधिकं परिग्रहं परित्य्य 
सास्विकेन कर्मण द्वारा सत्यं त्वां परमात्मानम्‌ श्रथवा सन्तं 
पदार्थ, न त्वसन्तम्‌, श्राययति प्रापयतीति सत्यम्‌ “` पदेभ्यः 
परेतरान्‌ सश्चस्कार शाकटायनः- एतेः कारितं च यक्रारादि 
चान्तःकररमस्तेः शुद्धं च सकारादि च (नि० १।१३)। 
“सत्यं कस्मत्‌ ? सत्पु तायते सलप्रमवं भवतीति वाः (नि° 
३।३३) । उपेम्युषगच्छामि । एतेन परमेइवरप्रापककमप्रवत्तिः 
प्रद्ञिता भवति । ्रनृतं हि लौकिकं निन्यं कमं । तत्परित्य- 
ज्येव सत्यदशेनं स्यादिति ॥५।। 

भावार्थ-हे स्व॑सत्यसंकल्पोके रक्षक सवेत्यापक परमेदवर 
यै श्रपने श्राचायेकौी श्राज्ञके श्रनुसार सत्क करूगा ! उस 
क्थके श्रनष्ठानमे यै सिद्धि प्राप्त करू, एेसा श्राप प्राशी- 
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वाद देँ । जीव श्रपनी भ्रत्पशक्तिमत्ताका विचार करके 
पुनः प्राथेना करता है कि मै मायिक सांसारिक-सत्य- 
मिथ्यायुक्त॒परिग्रहुका त्याग करके सात्विक-कमद्रारा 
सत्यस्वरूप श्रापको प्राप्त करू, एसी कृपा करे ॥ ५॥ 

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति 
तस्मे स्रा युनक्ति । कमणो वां वेषाय वाम्‌ ॥६॥ 

परमेष्टी प्रजापतिं षिः । ्रार्ची पङ्क्तिरछन्दः । 

कस्त्वा त्वां यनक्ति योजयति प्रेरयतोति गुरुः शिष्यं 
पृच्छति । श्रन॒त्तरं तं शिष्यं गुरुरेवोपदिशति-स सवनियोजकः 
परमात्मा त्वा युनक्ति प्रेरयति । कस्म प्रयोजनाय त्वा त्वां 
युनक्ति योजयतीति प्रर्नमुत्थाप्याचायेः स्वयमेवोत्तरयति-तरमे 
परमात्मने \ ताद्य चतुर्थौ । परमात्मप्राप्त्य्थमेव । परमात्मा 
त्वां शुभे कमणि युनक्ति योजयति नियोजयति वा । इतः 
पयन्तं स्वेत्र॒त्वेत्येकवचनान्तप्रयोगः । श्रन्तिमे चरणे 
वामिति द्विवचनान्तप्रयोगः । तन्न वामित्यस्यावासित्यथः । 
भरोत श्नाकारलोपः । यथा त्मना श्रात्मनेत्यथः ! कतु विषयकः 
प्रश्नः प्रथमः! प्रयोजनविषयकः प्रहनो द्वितीयः । किमयं 
नियोग इति कारणं तु नोक्तमद्यावधि । श्रतस्तं कारण- 
प्रश्नं मनसि निधायोत्तरयति करमणे सत्कमण इत्यथः । 
कमं द्विधेव सत्कमं विकमं चेति । न हि विकमंप्रवृत्तये पर- 
मात्मा कञ्िच्चोदयति । स्वभावविरुद्धत्वात्‌ । श्रतः कर्मण 
इत्यस्य सत्कमेण इत्येवाथंः । श्रपरं चापि प्रयोजनम्‌ । कि 
तत्‌ † वेषः । कचायमर्थं॒वेषशशबम्दो वदति ? कर्मेति । तथा 
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हि वेष इति कर्मनाम (निघ० २।१।४1) कमं तु पूर्वमुक्तम्‌ , 
सत्यमुक्तम्‌ । शब्दान्तरेण कर्मस्धरूपं कर्मस्वभावं वा 
निविवक्षति। कि तत्‌ ? यत्कर्म सर्वं जगद्वेष्टि व्याप्नोति 
तत्कमत्रि ग्राह्यम्‌ । न हि वेदः केवलं वैयक्तिकोपकररमेवो- 
पदिश्चति सावंजनीनमुपकारमपि स स्वहश्ो न दवयति । येन 
कमरा सवेषामुपकारः स्यात्तस्मे कर्मर श्रावां गरशिष्या- 
वुपदिराति महोपदेशकः कारुणिकः परमेश्वरः । एवं च 
सामान्यकमेण्यपि स तियोजयत्यावां लोकोपकारकर्मण्यपि 
स नियोजयत्यावामिति भावः \ ६॥ 


भावार्थ-गररु शिष्यसे पूता है कि शुभ कर्मोमिं तरे कौन 
प्रवृत्त करता है! शिष्य जब्र उत्तर नहीं दे सकता है तब स्वयं 
श्रीगुरु उपदेश करते हँ कि सवप्रेरक परमात्मा ही तु 
लुभ कममिं प्रवृत्तकरतादहै। पूनः प्राचां द्वितीय प्रन 
उपस्थित करते हैँ-वह परमेडवर तुभे सत्कर्मोमिं किस प्रयो- 
जनसिद्धिके लिये नियुक्त करताहै? पुनः प्राचायं स्वयम्‌ 
उत्तर देते है-परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही परमात्मा तुभ 
सत्कर्मोमि प्रवृत्त करता है । श्रवे तकं यहु नहीं पच्छा 
गया है कि परमात्मा तुभे सत्कर्मोमिं क्यों नियुक्त करता है | 
ग्रतः इसी क्यो" को मनमें रखकर श्राचायं कहते है-सत्कर्म- 
के लियेदही तुभे परमेश्वर प्रेरणा केरतादहै। सत्कर्म श्रौर 
विकर्म, येदोप्रकारकेही कमंहोते हैँ । परमेश्वर विकम॑में 
किसीको प्रवृत्त नहीं करता । प्रतः सत्कम॑के लिये ही परमेश्वर 
जीवोको प्रेरणा देता रहता है । एक दूसरा भी उस क्यो" 
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का उत्तर है। वहुक्म है? वेष । वेषका प्र्थंहै कमं: 
यद्यपि सत्कमं प्नौर श्रस्पकमेके निददा हो जानेस पुनः कमके 
पमनु्न्धानकी श्रावद्यकता नहीं रहं जाती तथापि यहां 
वैयवितिक कर्मका श्रनुसन्धान न करके सावेजनीन कर्मका 
ग्रनुसन्धान किया गया है श्रौर कहा गयाहै कि प्राणिमात्रके 
उपकारके लिये वहु ईइवर हम दोनों, गरर्‌-शिष्यको नियुक्त 
करता है, प्रेरणा देताहै। तात्पयं यहहै कि सामान्य स्व- 
हितकारक कमोकि लिये भी प्रौर परोपकारक कमोकरि लिये 
भी वह्‌ परमात्मा ही हमे प्रेरित करता रहता हे ।॥ ६॥ 
प्रत्यष्ट ५ रक्ञः प्रत्युष्टा अ्ररातयो निष्टप्तं ५ रको 
निष्टप्ता श्ररातयः | उवेन्तरिक्ञमन्वेमि ॥७]॥ 
परमेष्टी प्रजापतिं षिः । प्राजापत्या जगती छन्दः । 
सतां महापुरुषाणां कायंक्रमं निद्िति । करिचन्महा- 
पुरुषो जनतां श्रायति-प्रति प्रतिकूलो रक्षः सत्काथनिहन्तु- 
समुदाय उश्ठमृष्टो दग्धः । उष दाहे । प्रत्युष्टा भ्ररातयः शत्रवः 
परोपकारकमण्यदानप्रवृत्तिका वा। तेन च प्रतिकूला राष्ट्‌- 
स्योष्ठा दग्धाः दाहो निवारणमात्रं, न प्रज्वालनम्‌ । 
निष्ठप्तं नितरां सन्तप्तं सन्तापितम्‌ । रिजर्थोन्तनिहितः । 
रक्षो राक्षसः सत्कमंविधातकः सन्जनसंहारको वा । निष्पत 
नितरां तापितः । रक्षःशब्दो दचथंकः । दुजनाथकः सज्जना- 
थेकडच । रक्षयतेस्मादिति व्युत्पत्तिलभ्यः प्रथमोर्थः । रक्षति 
सर्वानितिव्युत्पत्तिलभ्यो द्ितीयोर्थः । श्रन्र प्रथमोथेपि्षितः 
निष्टप्ता नितरां तापिता श्ररातयः, श्ात्रवो राष्ट्चत्रवोदत्त- 
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दानाः \ सवथा प्रजाद्ूहः समाप्ता इति भावः । दाढ्य योतनार्था 
दिरक्तिः । समाप्त मदीयं कार्यम्‌ । इदानीं च उरु, बृहद्‌ व्याप- 
कस्‌ श्रन्तरिक्नम्‌, श्रन्तरीक्षत इत्यन्तरिन्नम्‌ । सर्वान्तिद्ष्टु । 
स्वत्वं छान्दसम्‌ । ब्रह्य ति तात्पयंम्‌ । श्रन्वेम्यनुसरामि । 
बरह्यानुभवं करोमीतिभावः । राजधमत्रि निरूपितः । दुजं- 
नानां राष्ट्‌हृहां संहारकमं. समाप्य ॒तेषां वृक्तीर्वा परिवल्यं 
परमेश्वरोपासने राज्ञा स्थातन्यमितिभावः । श्रथवोवेन्तरिक्ष- 
मन्वेमीत्यस्य परमत्मानमनुस रामीत्यथः । यथा परमत्मा 
दष्टप्रवृत्तिनिवृत्तौ सदा सावधानस्तथेवाहमपीतिभावः ॥ ७ ॥ 
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भावाथं-इस मन्त्रे सत्पुरषोके कार्यक्रमका निदेश हुम्रा है । 
कोई महापुरुष जनस मरदायसे कहता है किं सत्कर्मोको नष्ट करने 
वालोका मैने पराभव किया है। रतरश्रोका, श्रथवा जिनमें परो- 
पकारमे योगदानकी प्रकृति नहीं है उनका म्र्थात्‌ जो राष्टके 
प्रतिक्रल भ्राचरण करनेवाले ह उन्हं भो मेने पराभ्रूत कियाहै। 
सत्कर्मोका श्रथवा सत्पृरुषोका संहार केरनेवासलोकोमभौ मेने 
दूर हटाया है। रष्टृके रात्रु्रोकोभी मनेनष्टकियाहै। प्रब 
मेरा लौकिक कायं समाप्त हूश्रा है । भ्रतः म्रबतो सर्वा्द्रष्ट 
परमात्मका मँ स्मरण-मनन-निदिध्यासन करनेमं प्रवृत्त 
हो रहा ह ।॥ ७॥ 


धूरसि धूर्व धूवैन्तं धूवं तं योस्मान्धूवेति तं धूवं 
यं वयं धूर्वीमः । देवानामसि बह्नितम < सस्नितमं 
पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥८॥ 
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परमेष्टी प्रजापतिकऋछषिः। श्रतिजरगती छन्दः । 


हे परमेश्वर, त्वं ध्रुरसि विध्नानां सत्कमंसु निवतंकोसि । 
धूर्व हिसायाम्‌ \ श्रतो धुवं हिन्वि। कम्‌ ? शूवेन्तं हसन्तं 
प्रजाः । तदेव स्पष्ठयति-तं धवं य॑ वयं धूर्वाम नाक्यामः। 
पराथनामात्रमेतत्‌ । नायं नियमो भवितु शक्नोति यमुपासको 
ू्वेत्परमात्मापि तं धूर्वेत्‌ । दुजैनानां दुवृ तीनां वा संहारे 
परमात्मापि साहाय्यं कुर्यादिति संभवदुक्तिरेषा ।! कृतो 
वयमेतल्रा्थेयामह्‌ ₹इत्याह-त्वं देवानां विदुषां त्वत्स्तोतु.रां 
वा बह्लितममसि वोदतमोसि । वहतीति ब्धः । सर्वान्‌ देवान्‌ 
परोपक्ृतिनिरतस्त्विमतिशयेन वहसीति । सस्नितमं पवित्र- 
तमः। ष्णा शशौचे। श्रसि। श्रथव। स्वेव्यापकोसि। ष्यं 
वेष्टने । भोवादिको धातुः ! क्ोभायामप्ययमित्येके । तथा च 
रमरणीयतसोसि । पप्रितमं स्वेच्छापुरकोसि । प्रा पूरणे । 
जुष्टतमं सर्वेः सेविततमोसि ।! प्रीततमोसि वा । जुष्टी प्रीतिसे- 
वनयोः । देवहुतमं देवानां विदुषां महत्मनामतिङशयेना- 
ह्वातासि । त्वयि सवे गुणा विद्यन्ते । स्वगुणे च प्राना 
युज्यत एवेति ॥ ठ ॥ 


भावाधं-हे परमेरवर, त्‌ सत्कर्मोमिं भ्रानेवाठे विष्नोका 
निवारक है । प्रजाविरोधियोका तु नाक कर । जिसका हम 
नाश करेःतूभीहे परमेरवर उसका नाशकर। त्रु विद्ठानों 
तथा तुम्हारी स्तुति करनेवालोका पालकहै । परोपकारी 
ज्नोकौ भीतु पालकहै। तु परमपवित्र है, सर्वव्यापक है, 
सवे सज्जनोको इच्छाका सम्पादकदहै, सब विदानो श्रौर 


प्रथमोध्यायः १७ 


तुम्हारी स्तुति करनेषालोका पालक है । परोपकारी जनोका 
भीत पालक है । तु परमपवित्र है, सवेव्यापक है, सवं 
सज्जनोकी इच्छाका सम्पादक है, सब विद्वानों शओ्रौर भक्तोसे 
तू सेवित है, एवं विद्वानों श्रौर महात्माश्रोका तु श्राह्वान- 
कर्ता है प्र्थात्‌ उन्हें तु श्रपने समीप बुलाता हे भ्रौर 
रखता है 11८1 
अह तमसि हविधौनं ह ५ हस्वमा हमां ते 
यज्ञपतिहौषीत्‌ । विष्एस्त्वाक्रमतास॒र वातायाप्हूत ५ 
रक्ता यच्छन्तां पञ्च ॥&॥ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापततिः । निवृत्‌ चिष्टप्‌ छन्दः । 
भ्राचायः शिष्यमुपदिशति-्रह.तमसि-्रकुटिलोसि । हटो- 
सीति श्ुद्धोसीति बा तात्पयंम्‌ । ह्व.कोटित्ये । क्त प्रत्ययः । ह. 
ध्रादेदास्च । हवि्धनिं शरीरम्‌ । ह दानादनयोः । हविषोन्नस्य 
धानं चारकम्‌ । तच्च शरीरमेव ! तद्‌ इ हस्व हदं कुर । मा 
हस्त्वं कुटिलो वक्रो नष्टो वामा भरुः । यज्ञपतिः परमात्मा । 
यज देव-पजा-संगतिकरण-दनेषु । देवाथकाद्‌ यजधातोयंज्ञ 
इति रूपस्‌ । देवार्थास्तु क्रीडा-विनिगीषा-व्यवहार-चुति-स्तुति- 
मोद-मद-कान्त्यादयः। ते तुभ्यम्‌ । मा ह्वार्षोत्‌ कुटिलो मा भूत्‌ । 
यदि त्वं कुटिलो न भविष्यसि, श्रव्यं परमात्मापि त्वदयं 
कुटिलो न भविष्यति । विष्णः स च व्यापकः परमात्मा । वेवेष्टि 
सर्वमिति विष्णुः । विष्ल्‌ व्याप्तौ । विशति स्वमिति वा । विद्य 
प्रवेश्षने । त्वा त्वामुपास्कम्‌ । श्रकुटिलमाक्रमतां समन्तादागच्छतु 
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प्राप्नोतु । क्रमु पादविक्षेपे \ पुनः हिष्यसुपदिशति-त्वं वाताय 
प्राप्ताय परमेश्वराय । वा गतिगन्धनयोः । उर श्रच्छादको 
भव । ऊणु ञ्‌ श्राच्छादने । ऊर्णत्याच्छादयति स्वाभ्यन्तरी- 
क रोतीत्युरः । स्वान्तरे कुह तमितिभावः । क्लीबता त्वार्षो । तेन 
रक्षः पापं विघ्नो वापहूतं निहत इूरीकृतं वा भविष्यति । पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेद्धियाणि वा। पचि विस्तारे । 
इन्द्रियारि प्राये विस्तुतान्येव भवन्ति । यच्छन्ताभुपरमन्तु । 
उपरतेषु ज्ञनेन्द्रयेषु कमंन्द्रियाणि स्वयमेवोपरतानि भवन्ति । 
इदं कारणनिरूपरणम्‌ । इन्दियोपरतिरेद ब्रह्य प्राध्तिसाधनम्‌ । 
बरह्म चानन्दः । श्रयसत्र क्रमोवगन्तव्यः-पुवेमिन्द्रियारां नियमनं 
ततो रक्चडपहतिस्ततोभ्यन्तरीकरणं परमेश्वरस्य ततञ्च 
विष्णुक्रमणम्‌ ॥\६। 

भावार्थ-ग्राचायं रिष्यको उपदेश देते हकितु श्रवुटिल 
बन प्रथवा ्रपने जुभ विचारोमे हद बन । श्रपने शरीरको 
हृढ बना । तु केभो कुटिल नहीं बन । परमात्मा भी तव तेरे 
लिये कुटिल नहीं बनेगा । वह्‌ व्यापक परमात्मा तुभे प्राप्त 
हो । परमात्मा जब तुभेप्राप्त हो तवत उसे श्रपने भ्रन्तःकरण 
मे स्थापित करना। इससे तेरे सब दोषदरूर हो जायेगे। 
कमेन्द्रिय श्रथवा ज्ञानेन्द्रिय तेरे शान्त बनेंगे | ज्ञानेन्द्रियोके 
शान्त होने पर कर्मन्दरिय स्वयमेव दान्त हो जाते है । इन्दरियोकी 
रान्ति ही ब्रह्म-प्राप्तिका साधन है । यहां एेसा क्रम समना 
चाहिये-प्रथम इन्द्रियों का नियमन तब पापापोहून तवं परमात्मा 
क म्रभ्यन्तरी-करण श्रौर उसके पड्चात्‌ विष्यणुक्रमण ।&। 


प्रथमोध्यायः १६ 


देवस्य स्वा सवितुः प्रसतवेश्िवनोरबाहुम्यां पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । त्रगनये जुष्टं गृह्णम्यग्नीषोमाम्यां जुष्टं 
गरह्णामि | १०|| 


रमेक्ठी प्रजापतिं षिः । भुरिग्‌ बृहती छन्दः । 


सवितुः सुथंस्य । देवस्य दीग्यन्ति क्रीडन्ति लोका यस्मिन्सति 
तस्य देवस्य चन्द्रस्य च । प्रसव उत्पादे सूर्याचन््रससोरूदयक्ाके 
चेत्यथंः \ प्रहिवनोः सूर्याचन्रमसोर्बाहुभ्यां विलोडनाभ्याम्‌ । 
बाध विलोडने । दिवा सूर्यो विलोडयति नक्तं च चन्द्रमा इति 
जाहुभ्यामिति द्विवचन्‌ । पुष्णः सुथेस्य च हस्ताभ्यां किरणा- 
भ्याम्‌ । प्रातःकालीनः किरणराशिः सायन्तनस्च रिमिरार्शिद- 
वाकरस्य जन्तुनामारोग्यप्रदो भवतीति समुह्य द्विवचनस्‌ । 
किरणरिति तात्पर्यम्‌ । जुष्टं सेवितं प्रतादितम्‌ । तुरेवकाराथेः। 
पदाथंजातं च नीरोगं निदिकारस्‌ एव । श्रगनये जाठरारनय 
इति भावः! जाठराग्निवुद्धचर्थमिति तास्पर्थस्‌ । श्रा गृह्णाम्युदर- 
सात्करोमि ! एवमग्नीषोमाभ्याम्‌ । श्रग्तिञब्देनोषण्यं ग्राह्य 
सोमशब्देन च च्ान्तिर््रह्या लेत्यं बा ग्राह्यम्‌ । रात्रौ सू्याभिवे- 
ग्निः प्रतिनिधिरिति सत्वाहु-श्रग्निना सोमेन च जुष्टं सेवितं 
पदाथंजातं गृह्णामि निषेव इति तात्पयंम्‌ । प्ननेन सन्त्र ण 
स्वास्थ्यरहस्यं प्रतिबोधितम्‌ \।१०। 


भावाथं-सूयं श्रौर चन्द्रके उदय-कालमें इन दोनोके 
विलोडनसरे तथा सूर्यके प्रातःकालीन श्रौर सायद्खालीन 
किरणे प्रसादितं सब ही पदार्थोको जठरानलकी वृद्धिके 
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लिये श्रपने उदरमं स्थापित करता हं । एवम्‌ उष्णता श्रौर 
शेत्यसे सेवित समी पदार्थोका मेँ सेवन करता हुं । इस मन्त्र 
से कुछ स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमोंका संकेतं किया गयादहै । 
नूतन समागत ब्रह्मचारीको प्राश्रमाधिष्ठाता श्राचायं उपदेश 
करता है किं उदीयमान सूयकी प्रातःकालीन तथा सायङ्कालीन 
किरणोसे मनुष्य भी निविकार बनते है प्नौर भ्रन्य पदाथ भी । 
एेसे निविकार पदार्थोको ही उदरसात्‌ करना चाहिये । एवम्‌ 
रात्रिम सूर्याभावमें सूयका प्रतिनिधि श्रग्नि होता है । भ्रतः 
यह्‌ भी कहा गया किं श्रग्नि ग्रौर चन्द्रसे सेवित पदार्थोका ही 
सेवन करना चाहिये । प्रर्थात्‌ परिपक्व भोजनं श्रौर चन्द्रमाके 
ग्रमृत-समान किरणोंसे निषेवित पदार्थं शरीर को स्वास्थ्य 
प्रदान करते ह ।॥१०॥ 


भूताय त्वा नारातये स्वरभि विख्येषं ह ५ हन्तां 
दुयाः प्रथिव्याम्‌ । ` उवैन्तरिक्ञमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा 
नाभौ सादयाभ्यदित्या उपस्पेऽग्ने हव्य ५ रक्त ११ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । स्वराड्‌ जगती छन्दः । 
उपासको वदति-है परमेश्वर ! भूताय मत्सत्तास्थित्यर्थम्‌ । 
त्वा त्वां प्राथये ¦ श्ररातये न, विनाज्ञाय न ! श्ररमततीत्यरातिः। 
सावंदिकममनमरातिः । सा हि विनाश्चूपा । रलयोरेक्यादर- 
मित्थस्यालमित्यथंः । सत्तावान्सन्‌ स्वर्‌ श्रात्यन्तिकं सुखम्‌ । 
प्रभिचिख्येषमभितः स्वेतो विहेषेर स्यायां प्राप्नुयामित्यर्थः । 
स्या प्रकथने \ योग्यत्वाद्च प्राप्त्यथकः ! दुर्या दुःखं यापयन्ति 


प्रथमोष्याषः | २१ 





प्रापयन्तीति दरया इबंढयः । पृथिव्यां ह हन्तां बधेन्ताम्‌ \ हरहि 
बृद्धो । छान्दसः पदविपर्ययः । श्रथवा दुःखं यापयन्तोति दुर्याः 
पापानि तानि पृथिव्यामेव तिष्ठन्तु, गच्छामि चाह परकाक्ञलो- 
कम्‌ । तदेव पुनः श्रावयति--उर्‌ विक्ञालं व्यापकम्‌ \ भ्रतन्त- 
रिक्षमन्तरीक्षरक्ञीलं परमात्मानम्‌ । श्रन्वेम्यनुगच्छामि । त्वा 
स्वां युष्मानित्यथंः । दुर्याः पापानि । पृथिव्याः पृथिवीरूपे । 
नाभौ बन्धने । पृथिन्या इति षष्ठौ सप्तम्यथिका । रह्‌ बन्धने 
इञ्‌ । सादयामि नाक्ञथामि । षद्लु विहरणगत्यवसादनेषु ! है 
भ्रग्ने परमात्मन्‌, दुःखितोहं दुःखान्मुक्ति प्राप्य अवेन्तरिक्ष 
गच्छामि। परमदित्या भूमेरुपस्थे क्रोडे वतेमानम्‌ । हव्यं 
जीवम्‌ । हु दानादनयोः । हृयतेदते कालेनेति हव्यम्‌ । 
रक्ष पालय । एकवचनमविवक्षितम्‌ । पृथिवीस्थान्सर्वानपि 
जीवान्‌, हे परमेश्वर, श्रन्तरिक्न-नयनेन संरक्ष ति प्रार्थना ।\ ११ 


भावाथ-उपासक कहता है--हे परमेदवर ! मे श्रपनी 
स्थितिके लिये श्रापसे प्राथना करता दु, विनाशक लिये नहीं । 
सत्तावान्‌ रहकर मे नित्य सुखका भ्रनुभव करू । दुबु द्यां 
पृथिवीपर ही फुले-फलें श्रथवा पाप पृथिवीपर ही रहं श्रौर 
मेतोप्रकाक्-लोकमे जाता हं ; मेँ व्यापक श्रापको प्राप्त करू 
श्रौर सब दुःख पृथिवी-लोकमे ही रहे । हे परमेदवर ! मे दुःखोँसे 
मुक्त होकर महान्‌ ग्रन्तरिक्षमें जाता ह । पृथिवीपर रहे हृषए 
जीवको भी श्राप उसी भ्रन्तरिन्न लोकम ले जाकर उनकी 
रक्षा करें ।॥११। 


२२ शुक्लयज्ुवंद-संस्कारभाष्ये 


क क म न अ क 





पतत्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितः प्रसव उल्पुनाम्य- 
च्छिद्रे पपित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । देवीरापो च्रगर 
गुव श्र्रेपुवोऽग्र इमम यज्ञ नयताग्रे यज्ञपति < 
पुधातुं यज्ञपति देवयुवम्‌ ॥१२॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । भुरिगव्यष्िदधन्दः । 


दम्पती उदहिश्योपदिशति- वंष्णबग्यौ युवाम्‌ । वेष्णवाविति 
प्राप्ते स्त्रीत्वमा्षंम्‌ । युवां वेष्णवौ विष्ट्युभक्तौ परमात्मोपास- 
काविति पवित्रे मार्गे स्थः 1 श्रतः सविुज्ञगदुत्पादकस्य पर- 
मात्मनः । प्रसवे पुत्रत्वे वतेमानान्‌ । वो युष्मान्‌ । सूयेस्थ सवत्र 
सरराश्ीलस्य व्यापकस्येति भावः । भ्रच्छिद्रेण हेन । पवित्रेण 
पावकबलेन । रदिमिभिः शक्तिभिर्व्याप्तिभिर्वा । श्ररूडः व्याप्तौ । 
प्ररनुवते सर्वमिति \ श्रदनोतेर शच [उ० ४।४६] इति मिप्रत्ययो 
रक्षादेशशश्च । उत्पुनामि उस्कषशण पवित्रान्‌ करोमि । 
ग्राचार्योक्तिरियम्‌ ! श्रापो व्यापकः । देवीदंवः । श्रग्ेगुवोभ्रे शब्द- 
कर उपदेष्टेत्य्थः । गुडः शब्दे । भ्रग्रपुवोगरेग्रे पावयिता पवित्न- 
कर्ता । सवत्र श्राप इतिप्रयोगवल्ाद्‌ बहुवचनम्‌ । लिद्धमचि- 
न्त्यम्‌ । ज्ह्यणः सवेलिङद्धत्वादलिद्धत्वाच्च । प्ररे सर्वोच्चिपदे । 
इममुपातकम्‌ । यज्ञ' दिषव्यद्थानं निदषिस्थानम्‌ । नयत नयेति- 
भावः कौहश्ञं यज्ञम्‌ ? यज्र्पात यज्ञानां पूज्यानां दुरितविरतानां 
पाति रक्षकम्‌ । सुधातु शोभनतया शरणागतानां धारकम्‌ । 
यज्ञपति दुरितविरतपतिम्‌ । देवयुवं परमात्मसंगतं दिषव्यधम- 
संगतं वा। यु सिश्रखामिश्ररयोः ॥१२॥ 


प्रथमोध्यायः २३ 


भावाथे- इस मन्त्रम दम्पतीको उदर्य बनाकर कहा 
गया है कि तुम दोनों ही विष्णु-मक्त हो-परमेरवरके उपासक 
हो, भ्रतः पवित्र मामे हो । प्रतः तुम लोग परमत्माके पुत्र 
समान हो । भ्रतः में तुम दोनोको परमात्माकी पवित्रकर्ची 
राक्तिसे पवित्र करता ह । इतना भ्राचा्यवचन है । पश्चात्‌ 
म्राचायं पुनः परमेदवरपषे प्रार्थना करतादहै कि इस उपासकको, 
हे प्रमेरवर 1, उस सर्वच्चि-पद मेले जाग्रो जहां धर्मात्माभ्रों 
की रक्षा होती है । शरणागतोंका पालन होता दहै भ्रौर जहां 
पवित्र धममेका ही निवास है ।१२। 

युष्मा इन्द्रो $ वृणीत वृत्रतूयं यूयमिन्द्रम- 
वृणीध्वं वृत्रतूयं प्रोक्तिताः स्थ | श्रग्नये तवा जुष्टं 
प्रोल्ञाम्यग्नीषोमाम्यां ला जुष्टं प्रोज्ञामि । दैव्याय 
कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्याय यद्वो ऽश॒द्धाः पराजध्नुरिदं 
वस्तच्छुन्धामि ॥१२॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । निचृदुष्णिक्‌ छन्दः । 

भ्राचायं उपदेश्यानुपदिक्ञति विलोडयति चाल्लीभिः । इन्दः 
परमात्मा सर्वेश्वययुक्तः । युष्मानुपासकानवृणीत बतवान्‌ 
वृरणोत्विति वा । कालोनपेक्ष्यः । यूयसुएःसकाः ! वृत्रतुयं 
पापविनान्ञकमंणि । इन्र परमात्मानम्‌ । श्रवणीध्वं वृषुध्वम्‌ । 
यतो यूयं वृत्रतुये पापविनाक्ञकमंणि प्रोक्षिताः स्थ सिक्ताः 


स्थ निरताः स्थ इत्यर्यः । यतो यूयं पापविनाज्ञात्रतिनस्तेल पाप- 
नाशाय परमात्मानमेव सहायं वृश्ुध्वमित्यथैः । भ्राचायंः पुनः 
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॥ + + 0 


प्रातिस्विकरूपेण न्वी ति-नुष्टं प्रोतिसस्पन्न त्वा त्वामग्नयें 
परमात्मने प्रोक्षामि परमत्मप्राप्त्य्थं पापं विय शोधयामी- 
व्यथः । उक्ष सेचने ! न केवलमग्नय एव, अ्रग्ीषोमाभ्यामग्नये 
चापि सोमाय चापि जुष्ट प्रीतिसम्पन्नं त्वां प्रोक्षामि । अग्नि 
शष्देन परमात्मनस्तेजःस्वरूपता सोमशब्देन च शान्तस्वरूपता- 
भिप्रेता । पुनः ल्िष्यसमूहुमृहिश्य वदत्याचायंः-देव्याय देवाः 
पवित्रमनुष्याः । तत्सम्बन्धिने क्मंखे शुन्धष्दं शुद्धा भवत । 
देवयन्याये विद्रत्सत्काराय च शुन्धध्वं शुद्धा भवत । यावन्न 
शुद्धिस्तावन्न स्याच्छुद्धे कम॑रिं प्रवृत्तिः! यद्ये चाशरुद्धाकृतथो 
वो युष्मान्‌ पराजघ्नुः पराहुतवत्यः, वो युष्माकं तदिदंता 
श्रद्धाः तीः श्युन्धामि पावयामीत्यथः । इत्याचार्यङुत्यम्‌ । १३। 

भावाथे-प्राचा्थे हिष्योको उपदेश्ञ करते हहे शिष्यो ! 
परमेदवरने तुम्हं स्वीकारक्ियाह। तुमलोगभी परमात्मा 
को स्वीकार करो क्योकि तुम लोग पाप कमकि.नाश्चभ्रौर 
त्यागे लेहो । जो पा्पोका त्याग करनेमें समथ॑है वही 
परमेदवरकी प्रोर नाता हैयाजा सकताहै । आ्राचारयं पुमः 
एक-एक रिष्यसे कहते हँ कि प्रीति-सम्पन्न तुमे परमेश्वर- 
्राप्तिके योग्य बनाता ह । तेजःस्वरूप श्रौर दान्तस्वरूप परमे- 
सवर लिये तुभे पवित्र बनाता हूं । पवित्र मनुष्योके निमित्त 
कमे करनेके सिये प्रौर विदानो सत्कारके लिये, हे शिष्यो ! 


तुम पविचर बनो ॥१३॥ 
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शमोस्यवधूत £ रक्तोवधूता श्ररातयो ऽदित्यास्ल- 
गसि प्रति त्वादिति्वेत्त्‌ । श्रद्रिरसि वानस्पत्यो 
ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रति त्वादित्यास्त्वग्बेत्त्‌ ॥१४॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । स्वराड्‌ जगती छन्दः । 


पुनराचा्यः शलिष्यसुपदिक्ति-रक्षः पापमवधरूतं नष्टम्‌ । 
ग्ररातयः कामक्रोधादिश्त्रवोवधूता नष्टाः । तस्मारवं शर्मासि 
लिवस्वरूपोसि । इदानीं त्वमदित्या द्रखण्डस्य परमात्मनः । 
दोवेखण्डने । -त्वगसि संवुतोसि । परमात्मा तव रक्तकोस्तीति- 
भावः । श्रतस्त्वा त्वामदहितिः परमात्मा प्रति्वेत्तु प्रतिजानातु 
स्दीयत्वेन स्वीकरोत्वितियावत्‌ ! यतस्त्वा परमात्मा स्वकीयत्वेन 
स्वीकरोत्यतस्त्वसद्विरविनाहयसि । ह विदारणे । न विदी्यंत 
इत्यद्रिः । वानस्पत्योसि वनानां ज्ञष्दकारि रां वां प्राथेयमाना- 
नामित्िभावः । तेषां पति्वेनस्पत्तिः । चनस्पतेरयं वानस्पत्यः । 
ग्रावासि गृणाति स्तौति परमात्सानमिति ग्रावा । गुखातिः 
स्तुतिकमेति निरक्तम्‌ [ ३।५] परमात्मस्तोतासि । पुथुदुध्नो 
ब्ृहन्मूलः । बृहन्‌ हि परमात्मा \ स एव जीवस्य समूलम्‌ ! मलं 
तादिकाररणम्‌ । निर्वाहकमिति । श्रत एव जीवानां न सादित्वम्‌ । 
भ्रतो हे शिष्य त्वा त्वाम्‌ \ श्रदित्या प्रविनारशिनः परमात्मनः। 
स््रीत्वमकिञ्चित्करम्‌ । त्वक्संवत्तिः । त्वच संवरे । वेत्त 
जानातु स्वीयत्वेन त्वामद्खीकरोत्वित्याशयः ।\ १४ ५ 


भावार्थ-ग्राचा्यं लिष्यको पूनः उपदेदा करते है-कि तेरे 
पाप नष्ट हो गये, काम-करोघादि शत्र भी नष्टहो गये | श्रतः 
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नि 
तू शिवस्वरूप है । श्रब तू श्रखण्ड परमात्मासे सुरल्लित है । रतः 
परमात्मा तुभे प्रव सदा श्रपनां ही मानते रहै श्रवसे तु 
ग्रविनाशी बन गया, भगवद्भक्त बन गया, परमेरवर की स्तृति 
करनेवाला बन गया, परमात्मा ही तेरा रूल है। भ्रतः 
हे शिष्य ! परमात्माक)ो सवरण तुभे स्वीयत्वेन स्वीकार करे ॥ 


प्रगनेस्तनूरसि वाचो विसजंनं देववीतये त्वा 
गृह्णामि ब्रहदग्रावासि वानस्पत्यः स इद देवेभ्यो 
हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व | हविष्करदेहि हवि- 
्कृदेहि ॥१५॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । निचृज्जगती छन्दः । 

पुनराचार्थो ब्रह्मचारिणं शिष्यत्वेन स्वीकरुवेन्वदति-त्वमन्नः 
परमात्मनस्तनुरसि ज्रीरमसि । वाचो विद्याया विसजंनं त्यागाः 
श्रयोसि । विद्यादानपात्रमसीतियावत्‌ ! वाव्छब्देन विद्या गृह्यते । 
विसर्जनश्चब्देनौ चित्याहानाश्रयो गृह्यते \ श्रतो देववीतये देवानां 
विदुषां तेजस्विनां वा वीतये कान्तये श्लोभाये । वौ गतिव्याप्ति- 
प्रजनकान्त्यतनखादनेषु । त्वा त्वां बृह्कामि । वेदाद्यध्यापनेनं 
त्वां देवसटहशं कारयतु शिष्यत्वेन गृह्णासीतिभावः । यतस्त्वं 
बृहद्ग्रावा ब्रहतां महतां विदुषां ग्रावासि स्तुत्योसि । गृणातेः 
वव निप्‌ । गुखातिः स्तुतिकम ति निरुक्तम्‌ (३।५) । वानस्पत्यो 
वनानां शब्दानामथद्धिदानां पतिः परमात्मा तत्सम्बन्ध्यसि । 
घन शब्दे । भ्रथवा वन हिसायाम्‌ । वनति हिनस्ति दृष्टानिति 
वनः परमेश्वरः । पाति रक्षतीति पतिः । वनऽचासौ पतिश्च 
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वनस्पतिः । सुट्‌ । तमर्हतीति वानस्पत्यः । परमेव रप्राप्तियोग्य- 
इचासीतिभावः । स त्वं मच्छिष्यत्वसूपेतः । देवेभ्यो विद्रद्भ्यः 
परमात्मस्तुति-कतु भ्यो वा मत्समीपस्थेभ्यो हविदेतोसि : हृयते 
दीयत इति हविः । हु दानादनयोः । मदीया ये विहर्छिष्यास्तेषु 
सम्मेलितोसी तिभावः । शमीष्व शारितमत्र लभस्व । हे सुक्ञमि 
सुशमिन्‌, शमीष्व शान्ति लभस्व । हिरक्तिः िष्यसन्तोषार्था 
गुरुसन्तोदातिश्यद्योतनार्था वा । एहि मत्समीपे तिष्ट वस । 
यतस्त्वं हविन्करुत्‌ं परमेऽवरश्रीत्ययं वेदयथंप्रीत्यथं वात्मानं 
जुहोषि । ब्रह्मचयेधाररण-गुर्यु्रूषातपः-प्रभुतिरूपं हविष्कर्तासि । 
दिरक्तिरादरार्था । पितरो सम्बन्धिनश्चान्यान्परित्यञ्य वने 
क चिदाचायं सम्प्राप्तानां शिष्याणा प्रीत्य्यमाचायंवचन- 
मेतत्‌ \\ १५ ॥ | 


 भावाथे-प्राचायं ब्रह्मचारीको स्वीकार करते हुए कहता 
हैकिहे बृह्यचारिन्‌,तु परमेश्वरका शरीरै । विद्यादानंके 
लिये तु योग्य ्राश्रयहै । श्रतः विद्वानोकी शोभाके लिये 
भ्र्थात्‌ वेदाध्ययन कराकर तुभे विद्वात्‌ बनाकर विद्रानोकी 
सख्या बढ़ानैके लिये तुभे स्वीकार करतार्ह। तु विद्वानों का 
स्तुत्य है ¦ भविष्यमें मौ स्तुत्य बनेगा । वेदपति परमात्मा का 
तू भ्रव सम्बन्धी बना हौ श्रथवा श्रतु परमेश्वर कौ प्राप्ति 
के योग्य बना है। मैने श्राज तुभे श्रपते विद्वान्‌ लिष्योमे 
सम्मिलित किया है । यहां सान्तिलाभ कर। भ्रा, मेरे पास 
निवास कर । परमेकष्वरको प्रसन्न करनेके लिये श्रथवा 
वेदाथेके प्रेमसे `तु भ्रपनेको ब्रह्मचरयेरूप तप श्रौर गुर 
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ह छ ४ + 








शुश्रूषा रूप तपम विलीन कर रहा है ।॥१५॥ 


कुक्कुटो सि मधुजिहू इषमूजंमावद्‌ त्वा वय- 
« संघात £ संघातं जेष्म वषन्रद्धमसि प्रति त्वा 
वष॑वृद्ध' वेतत्‌ परापूत ५ रक्तः परापूता श्रातयः | 
प्रपहत £ रक्ञो वायुर्वो विषिनक्त्‌, देवो वः सविता 
हिरण्यपाशिः प्रतिगृम्णातच्छिद्रेण पाणिना ॥ १६॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी त्रिष्टरूप्‌ छन्दः । 

भ्राचायः :शिष्यमनुगृह्ाति-त्वं कूगसि । कोकत श्रादत्त 
ज्ञानमाचारं वेति कुक्‌ । ज्ञानग्राहुक प्राचारग्राहकश्चासि । 
 कुटङ्चासि । कुट छेदने । कुटति कोटयति वा लिनत्यज्ञानमिति 
कुटः । श्ज्ञानापसारकश्चासि । मधुजिह्वो मधुरवागप्यसि । 
श्रत इषं गतिनिच्छां वा सतीम्‌ । ऊजं बलमाध्यात्मिकं 
शारीरिक च । श्रावद्‌ श्रावदामि सन्दिक्ञामि । वद्‌ सन्देश्वचते । 
चौरादिको धातुः । पुडषव्यत्ययः ! किमावदामीति जिन्ञासाया- 
मुच्यते-त्वथा गत्या सत्या चेच्छया वयं संघातं संघातं संगति 
संगति प्रत्येकं संगतिमित्यथेः । जेष्म जयाम । हन धातुरभत्यथ- 
कोत्र । है शिष्य त्वं वर्षुद्धं वर्षेण ज्ञानजलावसेचनेन वुद्धोसि 
बद्धिमानसि वृद्धिमान्‌ भविष्यति वा । व्ष॑वुद्धं ज्ञानवृदधं त्वा 
त्वां प्रतिवेत्तु जानातु विदव्समाज इति शेषः 1 रक्षस्ते बुद्धि- 
विनाक्ञको विघ्नः परापूतं परापृहो निराकृतः । परेति विप- 
रीता । इह सम्यगथें । विघ्नस्य परापवनं तन्निवाररामेव । 
परापूता निराकृता श्ररातयः शत्रवो विघ्ना वा । श्रपहतं रक्षो 
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विघ्नो निवारित इत्येव तात्प्यम्‌ । वायुः परमात्मा । वा 
गतिगन्धनयोः । सततं वाति गच्छतीति वायुः! वो युष्मान्‌ 
मच्द्िष्यान्‌ । पूर्वं त्वमित्याद्येकवचनम्‌ \ इहं तु व इत बहुवचनं 
वेदस्य स्वतन्त्रत्वान्निरुह्यम्‌ । विविनक्त्‌ वो युष्मान्‌ पुथक्करोतु 
मत्त इति भावः । मत्तः परथर्भूय मच्छिष्यारां का गतिरित्याह- 
हिरण्यपाणिः । हिनोते रमतेऽचेतिघातुद्रयात्‌ कन्यन्‌ प्रत्ययो 
बाहुलकाच्च रूपसिद्धिः । एवं हिरण्यपाखिरित्यत्र शमनक्ञीलो 
व्यापक इत्यथः । रमरणएश्ीलश्च पारिन्यंवहारो यस्य । परण 
व्यवहारे स्तुतौ च! एवभूतः सविता जगदुत्पादकः परमेऽवरः । 
ग्रच्छिद्रेरण हेदेन पाणिना हस्तेन व्यवहारे वा प्रतिगुभ्णातु 
प्रतिगृह्णातु स्वीकरोत्वस्मानिति शेषः । १६।। 

भावा्थं-स्राचार्यं शिष्य को स्वीकार करके कहता है कि 
है रिष्य!त्‌ ज्ञान प्रौरप्राचारका ग्रहण करनेवाला है) 
प्रज्ञानको तदूर करनेवालाहै श्रथात्‌ दूर कर नेकी इच्छा- 
वालाहै | मधुरभाषौभीतू ह । अतः मे तुभे ्राध्यात्मिक प्रर 
शारीरिकवबलमभीदेताहूं | तुभेसंदेशभीदेताहै कितु भ्रौर 
मे पवित्र श्राचार प्रर पवित्र विचारसे संघातको-जनसमूह 
को जीत ले-वहमेंकरलें। हे दिष्य, त्‌ ज्ञान-जलके सेचनसें 
वृद्धिमान्‌ हं । तु ज्ञानवृद्ध भी है, एसा विदत्समाज तुभे जानेगा 1 
तेरी उन्नति का बाधक दूर हो गया, शत्र. ग्रौर विघ्न सभी 
दूर हो गये । ईरवर तुभे गभस पृथक्‌ करे । ब्र्थात्‌ सवेविद्या- 
सम्पन्न होकरत्‌ धर जा। व्यापक भ्रौर रमणसील परमेदवर 
म्रपने हृढ हथो से तुमे श्रौर हम स्वीकार करें ।१९॥ 





३० गुक्लयञ्ुक्द-संस्कारभाष्ये 





धृष्टिरस्यपाग्ने अरग्निमामादं जहि निष्कव्याद्‌ 
< सेधा देवयजं वह । घ्र बमस्ति पृथिवीं दृह 
ब्रह्मवनि त्वा क्तत्रवनि सजातवन्युपदधामि श्नात्‌. 
व्यस्य वघाय | १७]] 


ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । ब्राह्मी पङ्क्तिरधन्दः । 


हे श्रण्ते प्रगति-शील शिष्यः त्वं धृष्टिरसि प्रगत्भोसि 
वेदेषु वेदविचारेषु च॑! श्रत प्रासादस्‌ श्रमनमासो गतिः। 
भ्रम गत्यादिषु । तामत्तीत्यासादो गतिभक्षकः । श्रप्रगतिक्लील 
इत्यथः । ईद्रमगिनिं ब्रह्मचारिणम्‌ । भ्रपजहि संत्यज । यस्य 
 संसर्गेणात्मोन्नतिनं स्यात्तस्य परिहार एव श्रेयानिति मावः । 
निष्कव्यादं मांसादिदुष्पदाथंसेवनर हितं समाजं सेध प्राप्नुहि । 
षिघ्‌गत्याम्‌ । देवयजं विद्रत्सेविनमाचारसेविनं वा । वहू प्रापय 
स्वसन्निधिमानय । विदुषां सन्निधानेन बुद्धिः सप्रभा भवति 
क्षिष्यमुपदिश्य परमात्मानं प्राथेयते-त्वं घ्र वमसि सुस्थिरोसि । 
पृथिवीं मानवान्‌ । पुथिवीशब्देन पृथिवीस्था मानवा उप- 
चग्यन्ते-ह'ह हदीकुर । शिष्यमाह पुनः-ब्रह्मवनि ब्रह्म वेदं 
परमात्मानं वा वनति हशड्वापयत्यधीत श्राह्यति चेतिभावः । 
तरह्योपासकं वेदोपासक ज्ञालोपाकमितिभावः । क्षचवनि 
क्षताद्दुःखात्‌त्रायते कचित्स क्षत्रः परोपकारी । तं वनोति यः 
कशिचदाहुयति तम्‌ । साहुाय्याकाक्षिमित्तिभावः । सनातं 
समानं जातं बन्धुमित्रादिकम्‌ । तं वनुते याच्रत इति सजात- 
वनि ! एतान्‌ सर्वान्‌ हि परमेश्वर, उपदधामि त्वत्सन्तिधा उप- 





प्रथमीध्यायः ३१ 


0 ~ कि 


स्थापयामि । किमथमेषां ज्रह्यरः सन्निधो स्थापनम्‌ ? उच्यते । 
्रातुव्यस्य वधाय ! राजते शोभते इति भ्राता 1 चातुः शोभ- 
मानस्यापत्यं जातं यत्किञ्न्वित्तद्‌ आातुष्यम्‌ । शो भना्जातं 
सवं शोभनमेव भवत्यसति बाधके ! एवं च तुभ्यं दीप्तिस्तेजो 
वा! दीप्तेस्तेजसो वा वधाय प्राप्तये । हन हिसागत्योः । 
गतिः प्राप्तिः \\ १७ 

भावाथ-प्राचायं कहते ह-हेप्रगतिनील दिष्यत्‌ वेद श्रौर 
वेद-विचारोमे प्रगतिक्ील है; ग्रतः भ्रप्रमतिशीन्‌ ब्रह्मचारीका 
संगत द्धोडदे। तथा रेस समाजमे रह ज्हां मद्य मांसादि 
दुष्ट वस्तुश्रोका सेवन न होता हौ । एेसोको श्रपने पास रखं 
जो श्राचारवान्‌ हों भ्रौर विद्रत्सेवी हों । इतना शिष्यसे कहकर 
श्राचाये परमेइवरसे प्रार्थना करता हैकि हे परमेश्वरत्र स्थिर 
है ्रतः पुथिवीके समस्त मानवको स्थिर बना-उनकी बुद्धि 
को स्थिर बना । पूनः भ्राचायें परमेरवरसे प्राथेना करते हैक 
वेदोपासक, किसीकी सहायता चाहुनेवाले, बन्धु-मित्रादिसे कु 
मांगनेवाले-एेसे लोगोको भ्रापके समीप उपस्थित करता ह 
जिससे कि इन्हें भ्रोजस्‌ श्रौर तेजस्‌को प्राप्ति हो ।१७॥ 

त्रगने बह्म गृभ्णीष्व धर्णमस्यन्तरिक्तं दह 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भरात्‌. 
ठ्यस्य वधाय | धत्र॑मन्नि दिवं दृह ब्रह्मवनि त्वा 
क्षत्रवनि सजातवन्युपद्घामि भरातव्यस्य वधाय | 
विश्वाम्यस्त्वाशाम्य उपद्धामि चितः स्थोध्व॑चितो 
श्रगरूणामङ्धिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥१८॥ 
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ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । प्रथमपादस्य ब्राह्मी उष्णिक्‌ 
छन्दः । मध्यमस्यार्ची त्रिष्टुप्‌ न्दः । प्रन्तिमस्यार्ची पड्क्ति- 
इन्दः । 

पुनराचायः शिष्यमुपदिक्षति--है श्रने गतिशील ब्रह्य 
वेदं गृभ्णीष्व गृहाण । धरणं धाररक्क्तिसम्पचस्त्वमस्यतोन्त- 
रिक्षम्‌ श्रन्तमंनस्तस्येक्षणसमथं परमत्मानं त्वं दृह हदीकरूरं 
दाढर्येन स्वहूदये स्थापयेत्य्थः । ब्रह्मत्रनीत्यादि दधायेत्यन्तं 
व्याख्यातम्‌ । पुनराचायः क्षिष्यमुपदिशति-त्वं धत्रं धारण- 
शीलोसि, श्रतो दिवं द्योतमानं मोदयितु वा तत्त्वं हह वर्धय । 
हहि वुद्धौ । ब्रह्मवनीत्यादि वधायेत्यन्तं व्याख्यातमूर्ः । है शिष्य 
विष्वाभ्यः सर्वाभ्य श्राज्ञाभ्यो दिग्भ्यस्त्वासुपदधामि धारयामि । 
सर्वासु दिक्षु त्वं कल्याणं प्रसारयेत्यथं त्वां ज्िष्यत्वेन स्वीकरोमि । 
सवनिव शिष्यान्‌ सम्बोध्याचार्यो त्रवीति-यूयं चितो ज्ञानवन्तः 
स्थ । चिती संज्ञाने ! न केवलं सामान्य-ज्ञानवन्तो यूथं प्रत्युतोध्वं- 
चितः सवेशवष्ठुज्नञानवन्तः स्थ । इदानीमाश्िषमुच्चारयत्याचायं :~ 
भृगूरां परिपक्वबुद्धीनाम्‌ । अस्ज पाके । “श्रथिस्रदिभरस्जां 
सम्प्रसारणं प्तलोपरच' (उ० १।२६) ! न्यङ्क्वादित्वात्‌ 
(पा०७।३।५३) कुत्वम्‌ ! श्रद्धिरसां गतिशोलानां विदुषाम्‌ । 
“शद्धः रसिः' (उ० ५।२३६) । श्रभिगंत्यथः । तपसा नानेन 
तप्यध्वं प्रकाराध्वस्‌ ॥१८॥। ` 

भावा्थ--ग्राचाये पुनः रिष्यको उपदेश देते हँ किटहे 
बृद्धिशालिन्‌ शिष्य वेदोपदेकश् को ग्रहण कर । तू धारणशक्ति- 


ॐ दृप्त पादको व्याख्या मन्त १७ मं देखिये । 
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सम्पन्न है प्रतः ्रन्तद्र ष्टा परमेदवरको भ्रपने हृदयमें स्थापित 


क । तू धारणदाक्तिसम्पन्न है भरतः उस द्योतमानं 
तथा श्रानन्दप्रदे तत्वको श्रपनेमे बह्मा । ˆ“ मे तुभे सभी 


दिदाग्रोके लिए स्वीकार करता रह । सवत्र जाकर कल्याण 
की वुद्धि कर । प्राचां कहते है किह मेरे सभी रिष्यो, तुम 
सब ही ज्ञान-सम्पन्न हो; श्रतः परमब्खुद्धिराली तथा प्रगतिशील 
विद्वानों के ज्ञानसे तुम लोग प्रकाशयुक्तं बनो ॥१८॥ 


शमौस्यवधूत रत्तोऽवधूताऽश्ररातयो दित्या- 
स्त्वगसि प्रति तवादितिरवेत्त्‌ । धिषणासि पवैती प्रति 
त्वादित्यास्त्वगवेत्त्‌ दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि 
पावेतेयी प्रति त्वा पव॑ती वेतत्‌ ॥१६॥ 

ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । निचृद्‌ ब्राह्मी तिष्टुप्‌ छन्दः । 

पुनः ज्िष्यमाचायं उपदिक्नति-- श्म सुखस्वरूप श्रानन्द- 
स्वरूपस्त्वमसि । भ्रवधूता इत्यादीनि पदानि व्याख्यातानि 
भ्मदितिरदन्यं, त्वा त्वां, भ्रतिवेत्त्‌, जानातु । श्रदेन्यं त्वां प्राप्नो- 
त्वितिभावः । श्रथवाखण्डता त्वां प्रतिजानातु त्वमखण्डोसीति- 
भावः} धिषणा धियं बुद्धि सनोति सम्भजत इति धिष- 
राति धिषरणोसीतिभावः । स्त्रीत्वमाषेम्‌ । अथवा धिषणः 
प्रगल्मोसि । जिधृषा प्रागल्भ्ये । धूषेधिष च संज्ञायाम्‌ ( उ० 
२१८० ) । पवेती परवंवाचसि । श्रथवा पवेत श्रि । पवति 
पुरयति लोकानिति पर्वेतः परमेश्वरः ।  श्रतच्‌ प्रत्ययः ( उ० 
% रखिये-मन्तर षं ° १४ पृष्ठ २५ । 
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३।१०७ ) । पर्वेतोस्येत्ति पव॑ती । ईइवरग्रियोसीतिभावः । 
विष्वस्त्वा त्वामदित्या अ्रखण्डितस्य परमात्मनः । दोवखण्डने 
त्वक्‌ संवृतिः \ त्वच संवरणे । प्रतिवेत्तु जानातु । परमात्मा 
त्वां संवृणोत्वितिभावः । दिवो द्युतेः । दिश्रु क्रीडाविजिगीषा- 
व्यवहारद्यत्तिस्तुतिमो दमदस्वप्नकान्तिगतिषु । ज्ञानयुतेरिति- 
भावः । स्कस्भनीः स्कम्भं प्रतिबन्धं नयसि दूर गमयसीति 
स्कस्भनीः । श्रसि। नहि ते बुद्धिः क्वापि प्रतिबध्यते । स्कभि 
प्रतिबन्धे । धिषणासि धिषरणोसि बुद्धिस्वरूपोसि । जिधृषा 
प्रागल्भ्ये । धृषेधिष च" ( उ० २।८२ ) इति क्युः । पा्वेतेयी 
पवेती च त्वां प्रतिवेत्त्‌. । द्वितीयाथं प्रथमा । पवेतीति स्त्री- 
त्व विवक्षायाम्‌ । परमेरवरस्यालङ्खत्वात्तर्वाण्येव लिङ्धानि 
तस्य । पवंतायाः परमेश्वरायाः-परमेश्वरस्येतियावत्‌-श्रपत्यं 
पावंतेयी । पबती पवतः परमेहवरस्त्वां पा्वेतेयी पा्वेतेयीं 
परमेश्वरापत्यं स्वकोयमपत्यमितियावत्‌ । प्रतिवेत्तु जानातु । 
त्वयि स्वापत्यबुद्धिं करोतु परमेऽवर इति तात्पर्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


भावाथं-प्राचाये शिष्यको उपदेड करता है करि तू 
ग्रानन्दस्वरूप है । तुभे कमी भी दीनताका भ्रनुभव नहीं होना 
चाहिये । तु निमेयदहै। तु ईङ्वरग्रिय है । परमेदवर तेरा संव- 
रण करे । ज्ञानप्रकारके प्रतिबन्धको तू दूर करनेवाला है । 
अर्थात्‌ तेरी बुद्धि कभी भी कहीं प्रतिबद्ध नहीं होती। तू 
बुद्धस्वरूप ही है । पर्व॑ती-परमेडवर तुभे श्रपना अ्रपत्य समभे 
| इस मन्त्रके कुच भ्रंश पूवं मन्तरमे व्याख्यात है, श्रतः उन 
छोड दिया है] ॥१९॥ 


प्रथमोध्यायः ३५ 


धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय स्वोदानाय 
त्वा व्यानाय त्वां | दीषीमनु प्रसितिमायुषे घां देवो 
वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छि्रेण 
पाशिना चक्ञुषे त्रा महीनां पयोसि ॥२०॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी तिष्टुप्‌ छन्दः । 


ग्राचायः शिष्यमुपदिश्ति-धान्यमसी त्ति-धीयत इति धनम्‌ । 
घनमेव धान्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ । परमात्मना त्वं घौयमानोसीति 
भावः । क्लोबत्वमविवक्षरणीयस्‌ । यतस्त्वं परमात्सना 
घीयमानोसि, श्रतस्त्वं देवान्‌ इदन्यगुराविरिष्ठान्‌ विदषः 
सदाचाराश्च । देवः कस्मात्‌ ? देवो दानद्रा दीपनाद्रा 
दयोतना दयुस्थानो भवतीतिवेति निरुक्तम्‌ [७।१५] । धिनुहि 
प्रीणय, धिवि प्रीरने\ धारय वा, धि धारणे । सवथव 
छान्वसोयं प्रयोगः! कि च प्राराय-प्रारनं प्राः प्रकषण 
जीवनम्‌, तस्मे । त्वा त्वाम्‌ । वधयामीतिक्ेषः । उदानायो- 
त्क्षेणाननाथ जीवनाय त्वां वर्धयामीति । व्यानाय विविषः 
प्रकारेविविघेषु सन्मागेऽ्वननाय जीवनाय त्वां वधेयामीति । 
दीर्घां महतीं महत्‌ । प्रसिति बन्धनम्‌ । श्रनु अनुलक्ष्य । बहूनि 
सन्त्यत्र बन्धनानि बन्धनस्थानानि । तत्र बद्धो जीवो न भवति 
श्रेयःसाघनसमर्थः 1 श्रतस्तान्यनुसन्धाय । यथा त्वं तत्र बद्धो 
मा मूस्तथा । श्रायुषे शीघंजीवनाय । वो युष्माल्छिष्यान्‌ । 
धां दधानि पुष्णामि । सम्पादयामिवा। कि च सविता 
जगदुत्पादकः । हिरण्यपारिरणहितो रमरणीयडच परियस्य, 
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देवस्य ला सवितुः प्रसवेऽश्िविनोबोहृम्यां पृष्णो 
हस्ताम्याम्‌। संवपामि समाप श्रोषधीभिः समोष- 
धयो रसेन । ससरेवतीजंगतीभिः प्रच्यन्ता ५ 
संमघुमतीमघुमतीभिः एच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 


ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । संवपामीध्यन्तं गायत्री छन्दः । 
भ्रन्स्यस्य विराट्‌ निचत्‌ पड्क्तिरछछन्दः । 

देवस्य स्वेत्यादि व्याद्यातम्‌ $! सयु श्रापः समीचीनानि 
कर्मासि । श्रप इति कर्मनाम । श्रोषधीभिज्ञनिः । उष दाहे 
इति धातोरोषः । श्रोषं दाहं घयन्ति विनाक्षयन्तीत्योषधयः । 
ज्ानमेव सर्वान्‌ मनःसन्तापान्‌ विनाशयति ।! एवं च ज्ञानेन 
सह कर्माणि संवपामि । दटुवप्‌ बीजक्तन्ताने। उभे श्रपि 
सम्मेलथामि संमिश्रयामौतियावत्‌ । जानं कमं च सततं सदेव 
सेवनीये इति तात्पयंम्‌-\ श्रोषघय भ्रोषधीर्ञानानि । रसेनाचया 
पुजया भक्तं तियावत्‌ । रस्तीत्यचतिकर्मा । रस्यत इति रसः 
पुजा । संवपासि संमिधयामि । सर्वेः कर्मन्नानभक्तिससुच्चयः 
सेवनीय इत्युपदेक्ञः ! {क च सवं विह्ंसो रेवतीः प्लृतगतयो 
धर्माचरणाथं शीघ्रगतयः । जगतोभिः-सामान्यगतिसिः । 
गमनं गतिः । सम्पृच्यन्तां सम्पकंननुभवन्तु । ये च बुद्धिमन्तो 
ये च सासान्यबुद्धय उभयेषां सम्पकंस्तिष्ठतु, म्रन्यथा सर्वषां 
मानवानां प्रगती रदा भदेत्‌ । एवं मधुमती्मधुमत्यः प्रसादवत्यो 
रसवत्यो वा । मधुमतीभिः प्रसादवतीभिः संपृच्यन्तां सम्पक- 


कर दे खिये-मन्त सं° १० पृष्ठ १६। 
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मनुभवन्तु \ भ्रत्रेदमुच्यते-- जगति विविधबुद्धयः पुरुषाः 
स्त्रियश्च वतन्ते प्रवतेन्ते च कामकारं यासुकासु च क्रियासु । 
वेदो मागं दक्षयति-सर्वेस्तथा वतितव्यं च यथा न स्यात्परस्परम- 
प्रीतिप्रसरः । विशिष्ठ श्रविष्विष्टरपि मधुरन्यवहारिणो 
भवन्तु । एवं स्त्रियोपि स्वयं सन्मार्गे प्रवतंमानाः सन्मागं 
प्रवतंमानाभिः सह्‌ स्त्रीभिः सम्पकमनुभदन्तु । न केवलमेतदेव, 
ग्रन्यथा-प्रवतंमानाभिरपि सह स्षम्पकं साधयित्वा ता श्रपि 
सन्मां प्रापयेयुरिति ।२१॥ 

भावाथ- [इस मन्त्रके भी कितने ही भ्रंशोकी व्याख्या 
ग्रन्यत्रकीजा चुकी है । शेषांशकी व्याख्याकीजा रही है ।] 
ज्ञानक साथ-साथ सत्कर्मोको भी साधना करनी चाहिये) 
केवल ज्ञान ग्रौर कर्मकी ही नही, भक्लिकी भी सिद्धिसाथही 
साथ केरनी चाहिये । तथा विरि पुरुष श्रौर स्त्रियां, सामान्य 
पुरुषो रौर स्त्रियोके साथ मिलकर, ज्ञान श्रौर सदाचारका 
प्रादान-प्रदान करके सदा सुखी बने ॥२१॥ 


जनयत्यै त्वा संयौमीदमग्नेरिदिमग्नीषोमयोरिषे 
त्वा धर्मोऽसि विश्वायुरुरुप्रथा उर्‌ प्रथस्वोर्‌ ते 
यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्ट त्वचं मा हि ४ सौदवस्त्वा 
सविता श्रपयतु व्षिष्ठेऽधि नाके ॥२२॥ 

क्षिः परमेष्ठी प्रजापतिः। प्रथतामित्यन्तस्य स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः ; ततः परं गायत्री छन्दः । 

पिता पुत्रमुहि्श्य कथयति-जनयत्ये ज्ञानोत्पच्ये ! त्वा 





क ^ + + + 
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त्वाम्‌ । संयौमि सम्यक्‌ पृथक्करोमि । गृहादाचार्यगुहं प्रेषया- 
मीतियावत्‌ । श्रम्नेः प्रकाशशीलस्य विद्ष इदम्‌, श्ररनीषोमयोः 
प्रकाशशीलसोभ्ययोरिदम्‌ इमं धमं त्वा त्वरां योजयामि । 
प्रकाशं रान्ति च त्वा योजयामीत्यथंः । गुरुकुलं गत्वा ज्ञान- 
प्रकाहं तेन शान्ति च त्वं लभस्वेति पितुराशंसा। श्राचार्थः 
लिष्यमाहु-त्वामग्तिनाशिनिधर्मेख योजयामि यथा त्वमपि स इव 
प्रकाशको दोषदाहकर्च भवेः ।! एवमुक्त्वा पुनराहाचायंः- 
न॒हि केवलेनाग्निधर्मेणाग्नीषोमयोरुभयोरेव धमेण त्वाँ 
योजयामि यथा त्वं सोम इव शान्तः प्रियश्च भवेः । मनुष्येर 
न केवलमग्निना भ्यं सोमेनापि भाव्यम्‌ । समये प्रकालः 
समये दाहः सम्ये श्ान्तिरिचापि ।! यथाकालमूग्रेण शान्तिमता 
च विदुषा भाव्यमिति तात्पर्यम्‌ । श्रथ च इषे ऊध्वेगतये । 
इष गतो । त्वां योजयामि प्रेरयामि। हिद्तिष्य त्वं घर्मोसि 
दोप्तिमानसि दथादानादि क्षरसि तथाविधोपि त्वमस्ति। 
श्राचायः शिष्यमाज्लोभिः स्नपयत्ति- विश्वायुः सम्पुरणधुष्को 
भव । शतत ततोप्यधिकं जीवेत्यथः ।! उरुप्रथा महाकी्तिरभव । 
प्रथा प्रसिद्धिः! उर्वो प्रथा यस्थ तथा भव । पुनस्तमेवार्थ 
स्पष्टयन्नाह-उरु महत्‌ प्रथस्व महतीं कोति लभस्वेत्यर्थः । यनज्ञ- 
पतिः परमात्मा ते तुभ्यम्‌ उर महत्‌ कीतिस्थानमायुर्वा प्रथतां 
विस्तारयताम्‌ \ क चाग्निः प्रकाषश्चीलो यः कोपि वा। ते 
तव । त्वचं त्वच्यते सत्रियते स्वो यया सा त्वक्‌ प्रतिष्ठा ताम्‌ । 
ज्ञानं वा । तन्यते विस्तायेते वध्यत इति त्वक्‌ (उ० २६३) । 
मा ईह्सीन्मा विनाशयतु । सचंथा लब्धप्रतिष्ठ भवेतिभावः । 
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सविता परमेदवरः । सुते जगदिति सविता । देवो दिव्यगुखः- 
विशिष्ठ: । वर्षिष्ठे स्व्ेष्ठे । नाके दुःखरहितप्रदेले । श्रधिश्रयतु 
ज्ञानदानेन त्वासयिक परिपक्वं ज्ञानिनं करोतु ।\२२।। 
भावा्थं-पिता पृत्रसे कहता है कि तुभे ज्ञानी बनानेके लिये 
म घरसे पृथक्‌ करता ह--गररुकुलमे मेजता ह । प्रकाश ग्रौर 
रान्तिसे तुभे जोडता ह । ्राचायं शिष्यसे कहता है किमे 
तुभे श्रग्निसमान प्रकाशक ्रौर दोषदाहूकं बनाता ह । इतना 
ही नहीं, चन्द्रधर्मसे भी मेँ तुभे जोडता ह भ्र्थात्‌ त्‌ जसे 
जञानसे प्रकारितटहोगा क्सेहो त्‌ रान्ति-सम्पन्न भीहोगा। 
कि च ऊध्वेगति प्राप्तं करनेके लियैमे तुभे प्रेरणा दूगा। 
हे शिष्य, तू दीप्तमानुभीदहै भ्रोर दयादानादिसे युक्तभीदहै। 
ग्रतःत्‌ पुणो ्रायुवाला बनकर सौसेभी ्रधिक वर्षो तक 
जीता रह । परमात्मा तृभेयल् दे श्रौर तेरी प्रतिष्ठा सदा 
बढाता रहै । वह्‌ तुभे युखसे रखे भ्रौर ज्ञानसमृद्ध बनावे ।२२। 


मा भेम संविक्था तअ्रतमेरुयजमानस्य म्रजा 
न. 
भुयात्‌ | त्रिताय ता द्विताय सेकताय ला ॥२३॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । बृहती छन्दः । 

पुन राचा्यः शिष्यमाह मा मेः कस्यांचित्सभायां कस्यचि- 
दपि विदुषः पुरस्तादुपस्थितस्त्वं मा भैषीः । सर्वथा सदत तथ्यं 
पथ्यं च ब्रूया इति भावः । मा संविक्था श्रयं मत्तो गरीयानिति 
कृत्वा कथमपि कुत्रचिदपि सत्याट्चनात्पथो वा मा विचलितो 
भव । भ्रोविजी भयचलनयोः ! अ्रतमेरुनं तमेरुरतमेरुरग्लानः । 
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तमु ग्लानो 1 एरः प्रत्यय श्रौखादिकः । त्वमग्लानो भव यतस्त्वं 
यज्ञोसि पुज्योसि पुजितोसि वा बहुरिविद्द्धिः। यजमानस्य 
त्वां पूजयतो लोकस्य } प्रजा सन्ततिरपि। श्रतमेररग्लाना 
भूयादित्या्ीः ! त्रिताय चीन्‌ स्वं जीवं प्रकृति चेति 
चींस्तनोति विस्तारयति स त्रितः परमेश्वरः । सृष्टिदक्ायां 
जीवेकशवरप्रकृतयश्च विस्तृता एव भवन्ति । यद्यपि परमेश्वरे 
न विस्तारो भवति, श्रव्ययानिनि{वकारत्वाच्च तस्य । तथापि 
स सृष्टिदल्ायां विस्तृत इव प्रतोयत इति भावः \ तस्मेत्वा 
त्वां शिष्यं प्रेरयासि । परमात्मा तु सुतरां तत एव निसर्गतः 
कथं तस्थ तननमित्याश्चङ्याह-हितयमिति । दे जीवग्रक्ृती 
तनोतीति । प्रलयकाले संकुचितवृत्तिके सकुचितन्ञने वा 
सुष्टिकाले विस्तृतवुत्तिके विस्तुतज्ञने दवा जीवं प्रकृति च 
करोतीति दहितयेश्वराय । त्वां प्ररयामि। यदि मन्यसे 
जीवतच्वं न ततं भवति न वाततं भवतीति द्विवचना- 
नुपपत्तिरिति त्येकतायेति । एकं प्रकर तिमात्रं तनोति विस्तार- 
यति जग्रपेर परिणमयति यस्तस्सं परमात्मने परमत्मग्रीति- 
सम्पादनाय त्वां प्ररयामीति ॥२३) 


भावार्थ-प्राचार्यं पुनः रिष्यको उपदेदा दताहैकिहे 
शिष्य किसी भी सभामे किसी मी विद्वःनूसे तुम भयभीत नहीं 
हो। सर्वत्र जो सत्य हौं मरौर प्रजाहित-कारक हों वैसे 
उपदेशोको तुम करते ही रहना । किंसीको श्रपनेसे बड़ा 
विद्वान्‌ मानकर उसके सामने सत्यसे विचलित मत होना । 
स्वेदात्‌ ग्लानिरहित बना रह क्योकि.तु .अ्रनेक विद्वानों 
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पूजित दहै । तेरी पूजा करनेवालोक्री सन्तति भी ग्लानिरहिति 
ही होगी । तितत, द्वित श्रौर एकतके लिएमे तुभे प्रेरणा देता 
है । तात्पयं यहु है कि ईरवर, जीव भ्रौर प्रकृति ये तीन तत्व 
वेदिकोंको स्वीकृत हैँ । सुष्टिकालमें इन तीनोको जो विस्तार 
देता है उस परमात्माके लिये मंतु प्रेरणा देता हूं । यहां 
प्ररन यह है कि ईदवर तो निविकारहै। यदि उसमे विस्तार 
मनाजायतो वह सविकार बन जायगा । इस भ्रारयसे त्रित 
को छोडकर द्वित कहा है । द्वितसे जीव भ्रौर प्रकृतिका ग्रहृण 
है । यहां पुनः रङ्काहै कि जीव प्रणुपरिमाण वाला है । वह 
न घटतादहैन बढतादहै; भ्रतः द्वित शब्द भी संगत नहीं है । 
इस राङ्काके परिहारके लिये एकत कहा । एक भ्र्थात्‌ प्रकृति 
का विस्तार सभी दाशेनिकोको स्वीकृतदहै। चितका श्रं 
है ईस्वर, जीव प्रकृति इन तीनोको बढ़नेवाला । द्वितका श्र्थं 
है जीव श्रौर प्रकृतिको बढ़ने वाला । एकतका श्रथ है केवल 
एक~प्रकृतिको ही बढ़ाने वाला ॥२३॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽशििनो बीहुम्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । श्राददेऽध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहु 
रसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्म- 
तेजा द्विषतो वधः ॥२४॥ 

परमेष्ठी प्रजापति षिः । स्वराड्‌ ब्राहयी पड्क्ति३ उन्दः । 
देवस्य त्वेति पादो व्याख्यातः । श्रध्वरङकृतमध्वरर्माहुसां कये- 
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तीत्यध्वरकृत्तम्‌ । योहि परपीडनं करोति न भवति स सास्विकः । 
नवासप्रभवति परोपकाराय । त्व तु है किष्य न तथा 
ततस्त्वामध्वरकृतमाद्दे स्वीकरोमि गृहामि किमर्थम्‌ ? 
देवेभ्यो विद्रत्प्रसादनार्थम्‌ । अपरं हेतुमाह~इन्रध्य सांसारि- 
केरवयेमूढस्य त्वं दक्षिणः कुश्चलः।! बाहुरसि बाधकोस्ि । 
बाधत इति बाहुः । कि च त्वं सहल्रभृष्टिरसि सहस्रारि 
बहुन्‌जनान्‌ मुज्जति पचति शोधयतीति तस्यम्‌ । तथाभूतस्त्व- 
मसि । कि च ज्ततेजा बहुतेजस्कोप्यसि । वायुरसि गसन- 
समर्थोप्यसि दूरा तिदूरप्रदेशेषु । तिग्मतेजा स्तीक्ष्एतेजस्कोप्यसि । 
न हि तव तेजः सोदुः कोपि दुरितवान्समथं इति । श्रत्व 
त्वं द्विषतो लोकिकस्य कत्रोधमपिद्रवकारिणः। वधो 
हिसकोसि । पारोक्ष्येण ज्िभ्यगुरणा उपदिष्ठा अत्र 11२८ 


भावाथ- [ इस समन्त्रका प्रथम पाद पूर्वमे व्याख्यात हो चुका 
हं] । किसीको दुःख पहुचाने वाला मनुष्य सात्विक नहीं 
माना जाता । वह मनुष्य परोपक्रारके लिये भी श्रयोग्यही 
होताहै। हे रिष्यतु तो वेसा नहींहै। प्रतः मेँतेरा स्वीकार 
करता हूं ¦ सांसारिक एेदव्यमे डूबे हुश्रोके लिये त्रु कुराल वद्य 
है। तु अ्रनेकोको पवित्र करनेको शक्तिवालादहै। तू परम- 
तेजस्वी श्रौर दूर-दूर जानेमें समथं है तेरे तेजक्रो कोई सह्‌ 
नहीं सकता ; ग्रतः तू धमममे बाधा पहु चाने वालोका वधकर्ता 
भी है । इस मन्त्रमे शिष्य केसा होना चाहिये, इसका निरूपण 
हुश्रा है ।\२४। 
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पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ५ 
सिषं रजं गच्छ मोष्ठानं वर्षतु ते चयोबेधान देव 
सवितः परमस्यां प्रिथिव्या ४ शतेन पैर्योऽस्मा- 
र्ट यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥२५॥ 








ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । विराड्‌ ब्राह्मी विष्टुप्‌ छन्दः । 

हे देवयजनि देवा विद्वांसो यस्यानिज्यन्ते संगता भवन्ति 
हिव्यगुणविशिष्ा भवन्तीति वा । तथाभूते पृथिवि, ग्रोषध्या 
श्रोषं तापं धयति पिबति श्मयवीत्य्थः। स्वंदोषविनाशन- 
शीलायाः। ते तव । मूलं प्रतिष्ठस्‌ । मूल प्रतिष्रायाम्‌ । मा 
हिसिषं न -विनाश्चयामि । पृथिव्याः सर्वेषां प्राणिनां निवास- 
स्थानभूतायाः सवेदा योग्यरीत्या रक्षणं कत्तेव्यमिति ध्वनिः। 
व्रजं मेघम्‌ । गच्छ प्राप्नुहि । कले काले मेचस्त्वां सिञ्च- 
त्वित्यर्थः । गोष्ठानं गवां स्थानं निवासस्थानं भवेति शेषः । 
सवदा गावस्त्वयि निवसन्त्वितिभावः। ते तव त्बयीत्यथेः। 
द्योदयुलोकः ! मेघ इति भावः । वेतु काले काले वृष्टि करोतु । 
भ्रथवा द्ौरित्यहूर्नामि । .चयोतत इति दयौः । डो प्रत्ययः (उ० 
२।६४) । भ्रहस्ते त्वां वषेतु सिञ्चतु ! बुष सेचने । प्रत्यहं त्वं 
सिक्ता भवेतिभावः। है सचितः सर्वोत्पादक देव, भ्रस्यां 
धुधिब्यामस्सनितिवासभूतायां तेन बहुविषेः \ पाशबेन्धेः । 
परं शत्रुम्‌ । बधान बद्धं स्थापय । यः । श्रस्मानुपासकान्धमे- 
मागप्रवत्तान्‌ परोपकारनिरतान्‌ । देष्ठि, भ्रतएव च वयमुपास- 
कास्त्वदाज्ञापालननिरताः । यमस्वद्द्रेष्ारम्‌ । द्विष्मः । यतः 
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स धमं धार्मिकांश्च दष्ट, श्रतोस्मात्कारणत्तं शत्र मा मौक्‌ 
मा मुञ्च ॥२५।। 

भावा्थ-सवंदोषोका नाक करनेवाली हे पृथिवि, तुम्हारी 
प्रतिष्ठाका हम कभी विनादान करं । समय-समयपर मेघ वृष्ट 
दारा तुम्हारा सेचन करे) तु गौश्मोका निवासरस्थान बन । हे 
परमेश्वर, पृथिवीके शतरुश्रोको तू सेकडों बन्धनोसे बांध । तथा 
तुम्हारी उपासनामें निरत हम लोगोको जोहैरान करे उसे तुम 
हैरान करो । दात्र घमं श्रौर धार्मिकोसेद्धेपकरते दहं; म्रतः 
उन्हं छोड़ो नहीं, भ्रवद्य उनका वच करो ॥२५॥ 

श्रपारर' पथिव्ये देवयजनाद्भध्यासं व्रजं गच्छं 
गोष्ठानं वर्षत॒ ते दयोर्बधान देव सवितः परमस्यां 
पथिव्या ५ शतेन पारैरयोस्मन् टि यं च वयं द्विष्म- 
स्तमतो मा मौक्‌ | अरयो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते 
यां मा स्कन्‌ व्रजं गच्छ गो्ठानं वषतु ते द्यौबेधान 
देव सवितः परमस्यां पथिव्था ५ शतेन पाशैर्योऽस्मा- 
न्दर षटि यं च षयं द्विष्मस्तमतो मा मोक्‌ ॥२६॥ 

ऋषिः परमेष्ठो प्रजापतिः । पूर्वधिं स्वरःइ ब्राह्मी पडिक्ति- 
रन्छन्दः 1 उत्तराधरं भुरिग्‌ ब्राह्मी पड कतिरछन्दः । 

पृथिव्ये पुथिवौरक्षाये । देवयजनःहेवा. सत्पुरुषा इज्यन्ते 


पूज्यन्ते यत्र तस्मात्स्थानात्‌ \ श्रररं शातम्‌ । ऋ गतिप्रापरयोः । 
“'श्रतेरर (उ० ४।७६) रित्यसः प्रत्ययः । श्रपवध्यासमप- 
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हन्याम्‌ । व्रजं गच्छेत्यादि व्याख्यातम्‌ । है ्रररो शत्रोत्वं 
दिवं मोदमानन्दभ्‌ । मा पप्तो मा प्राप्नुहीति भावः। पत्ल्‌ 
गतो। ते तव द्रप्सो हर्षो हषेकारणं वा। हप हषदि। 
“्मघन्यादयश््च'' (उ० ४।११२) इति निपातितः । यां स्तुति 
प्रशंसाम्‌ । मा स्कन्‌ मा गच्छतु प्राप्नोतु । शत्रवो हि पीडनं 
कृत्वेव हृष्यन्ति \ तेषां हषं मास्म कश्चिदपि स्तोदितिभावः । 
व्रजमित्यादि मोगित्यन्तः पाठो विषयदराल्य्थिंः ।२६॥ 

भावाथं- [ इस मन्त्रके कितने ही भाग पूतेमे व्याख्यात है| 
प्रतः श्रवरिष्ट भागकी ही व्याख्याकी जातीहै |] पृथिवी श्रौरं 
पृथिवीके मनुष्योकी रक्षके लिये मेँ शनुश्रोका नाश करता हूं । 
हे शत्रो, तु भ्रानन्दकाप्राप्तन हो, तेरे हुषैकी कोई प्रशंसान 
करे । क्योकि शत्रु या शत्रृता करनेवलठे दुजेनही होते ह । 
दुजंनोको भ्रानन्द श्रौर शान्तिन मिले इसीमे उनका कल्याण 
है । थही इस मन्धका श्राशय है ॥२६॥ ` 


गायत्रेण त्वा ढन्द्सा परिगृह्णामि बरेष्टुमेन त्वा 
च्छन्दसा परिगृह्णामि जागतेन त्वा छन्दसा परि- 
गृह्णामि । सुदमा चापि शिवा चापि स्योना चासि 
सुषदा चास्यूजंस्वती चासि पयस्वती च ॥२७॥ 

ऋषिः परमेष्ठ प्रजापतिः । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । ` 

है बुद्धे गायत्रेण स्तुत्थात्मकेन । गायत्रं गायतेः स्तुति- 
कभेरः । छन्दसा हषंणसाधनेन । चदि श्राह्वादे । “"चन्देरा- 
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देच दः (उ० ४।२१९) । परिगृह्णामि स्वीकरोमि । 
त्वया तत्कार्यं कतव्य, तस्मिन्‌ काये प्रवेष्टव्यं येन तव स्तुतिः 
प्रसरेदिति । वरेष्टुभेन लोकत्रयस्तस्भकेन । भु स्तम्भे । 
त्रीत्लोकान्त्स्तोभते स्तभ्नतीति च्रिष्टुष्‌ । परमात्मा । त्रिष्टुभ 
इदं त्रष्टभं तेन परमात्मच्छन्दसा परमत्मेच्छया त्वा त्वां 
परिगृह्णामि । जागतेन-- सवत्र गच्छतीति जगत्‌ सवेव्यापी 
परसेहवरः \ तस्येदं जागतत्‌ । तेन च्छन्दसा परमेशहवरेच्छया 
त्वां परिगृह्णामि । कोटशी बुद्धिरस्तीत्याह-हे इद्धं त्वं सुक्ष्मा- 
कोभना पवित्रा ध्मा भूमिः स्थानं यस्यास्तथाभूतासि । त्वं 
यत्रोत्पन्वा स्थिता च स करचन्महान्‌ श्रात्मास्त्येवेति। 
शिवा चात्ति-श्रतएव कत्यारसस्पादिका चासि पित्र 
ग्रात्मनि स्थिता बुद्धिरवश्यं कल्याणं साधयतीतिभावः। स्योना 
चासि सुखस्वरूपा चासि । षिन तन्तुसन्ताने । षोन्तकमंणि 
चा । एताहश्येव बुद्धिः सावदिक सुखमनुभवति । दुरात्मनि 
स्थिता सा दुमुखी भवन्तौ न कुत्राप्यवकाशं लभते सुषदा 
सुखेन सुस्थाने वा सीदति सादयति च तयाभूतासि । गत्यथकः 
प्रदिः । अ्जस्वतो सामथ्यंवती चासि । पयस्वती पोषक 
चासि । पय इत्यन्ननाम । लक्षरया पोषरणमथंः । अथवा 
पोषरगश्शक्ति-सम्पन्नासि ।\२७५। 

भावा्थं-हे बुद्धे, लोक तेरी स्तुति करे, इस रीतिसेमे तेरा 
ग्रहण करता हं  भ्र्थात्‌ बुद्धिको एेसे काम करने चाहिये जिससे 
सभी उसकी प्रदांसा करे । तीनो लोकोको धारण करनेवाले श्रौर 
सर्वव्यापक परमेदवरकी इच्छासे मे तुभे श्रद्धीकार करताहं। 
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ईरवरेच्छासे ही सद्बुद्धि प्राप्ति होती दहै। है बुद्धि, तू पवित्र 
स्थानमे-हूदयमे उत्पन्न होनेवाली है । एवं कल्याणश्रद, सुख- 
स्वरूप, सुखसे रहनेवाली प्रथवा रहुनेदेने वाली, परम-सामथ्यं 
घाली पोषा करने वाली ह । “बुद्धिर्यस्य बलं तस्य” इत्यादि- 
भाव दयोतन करनेके लिये इस मन््रका उपदेश हूभ्रा हं ।२५७॥ 


पुरा करस्य विद्लृपो विरष्शिन्नुदादाय पथिवीं 
जीवदानुम्‌ । यामेरयेश्चन्द्रमसि स्वधाभिस्ताम 
धीरासो श्रनुदिश्य यजन्ते  प्रोक्ञरीरासादय द्विषतो 
वधोसि ॥२८॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । विराड्‌ ब्राह्मी पङ्कितिरछन्दः । 


है विरण्डिन्‌ विविधः प्रकारें रपति शब्दं करोत्यधीत 
इति विरष्शौ । तत्सम्बद्धो विरष्शिन्‌ ब्रह्मचारिन्‌ । क्ररस्य 
बन्धनानि कन्ततः । कृती चेदने । “कृतश्छः क्र च'' (उ० २। 
२१) । विसुपो विविधेबंहुप्रकारः सपति गच्छतीति विसृप 
तस्य । पुरा रक्षणेन। पु. पालनपुरणयोः। हेतौ तृतीया । 
पृथिवीं महतीम्‌ । जीवदाचु जीवनदानदाच्रीम्‌ । परमात्म- 
शक्तिम्‌ । स्मरेति वा ्राश्रयेति वा शेषः । यां शक्तिम्‌ । स्वधाभिः 
स्वमात्मानं दधतीभिः । विद्याभिरितियावत्‌ । चन्द्रमसि श्राह्लाद- 
के परमात्मनि । एेरयन्‌ प्ररयन्विह्रांसः। ताम्‌ उ तामेव । 
श्रनुदिदियोदिश्य । धीरासो विद्वांसः ! यजन्ते पूजयन्ति । ह 
ब्रह्मचारिन्‌, प्रोक्षणीः प्राति पूरयतीति प्रः। उक्षति ज्ञानेन 
रक्षरेन सिञ्चतील्युक्लः । प्रस्चासावृक्षसच प्रोक्षः पूरणकर््ता 





५० शुक्लयज्वंद-संस्कारभाष्ये 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । विष्टुप्‌ छन्दः । 

प्रत्युष्टमित्यादि व्याख्यतम्‌% । हे शिष्य, भ्रनिरितोसि- 
श्रतीक्ष्णीकृतोसि । न सम्यगध्यापितोसीतिभावः।! तथापि 
सपत्नल्िच्छनुविनाशकः । भ्रस्तीतिोषः । सपत्नाञ्छत्रन्‌ । 
क्षयतीति । एतेन बुद्धितेक्षणयं चोतितम्‌ । वाजिनं ज्ञानवन्तम्‌ । 
त्वा त्वाम्‌ । वाजेध्यायं वाजस्य विद्याया इध्यायै दीप्त्ये । 
बिहन्धी दीप्तौ । विद्याप्रकाश्ञायेत्य्थः । सम्माज्सि शोधयामि 
तत्वमधिकमध्यापयामीतिभावः । क्िष्यां ब्रह्यचारिरणीमपि 
तथेवोपदिदति-श्रानिक्ितासीत्यादि । केवलं लिङ्कविपर्ययो 
न्थेविपयेयः । सत्कमप्रवतेनावरोधकावयुरासमुदायः काम- 
क्रोधादिशत्रुगखश्च ते नितरामवपातितः । परमद्याप्यनिशितो- 
ऽसीति पुर्वे संगतिः ।२९॥ | 

भावाथे-सत्कायं करनेमे विध्न डालने वाले तेरे सब 
अवगुण भ्रोर काम-क्रोधादि रतु सर्वेथानष्टहो चुके है। 
परन्तु हे शिष्य, तु श्रमी तक ्षम्पणं रीतिसे पद्या नहीं गया 
है तथापितु शत्‌ श्रोका पराजय करने वाला है। एसे बुद्धि- 
शाली तु शिष्यको विद्याप्रकाशके लिये विज्ञुद्ध बनाता हं । 
एवम्‌ मेरे इस भ्राश्रममें रहने वाली ब्रहमचारिणियोंको भी 
विद्याप्राप्तिके लिए विशुद्ध बनाता हँ ।।२६॥ 

अदित्यै रास्नासि विष्णोवेष्योऽस्यूजें ताऽदन्धेन 
त्वा चल्ञुषावपर्यामि । श्रनेजिहासि पुहदेवेभ्यो 
धाम्ने घाम्ने मे भव यजुषे यजुषे ३० 


# देखिये- मन्त्र घरं ° ७ पृष्ठ १४। 
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भ्रच्छिद्रेख पवित्रेण । हदः पावनश्च । सूयेस्य सवत्र सरण- 
शीलस्य रह्मिभिस्तेजोभिः। श्रथवा नियामकशक्किभिः । 
रक्ञियंमनार्थो धातुः । वो युष्मान्‌ । उत्पुनाम्यधिक्‌ पावयामि । 
न॒हि मम किञ्चित्सामथ्येमतः परमात्मन एव साम्येन 
युष्मान्‌ पावयामीतिभावः । कि च ब्रह्मचयंपुवेकविद्याभ्यास्- 
माहात्म्येन हे शिष्य त्वं तेजोसि तेजस्व्यसि । शुक्रमसि । 
दीप्तिमानसि । शुच दीप्तौ । नघण्ट्कोयं धातुः । श्रथवा 
शलो चतिरज्वलतिकर्मा । शोचति प्रज्वालयति सर्बन्दिषानिति 
शुक्रम्‌ । भ्रमृतमसि मरणधर्मा नासि ! धामासि सवेविद्याधारर- 
समर्थोसि । इधाञ्‌ धारणपोषणयोः । नामासि नमनशीलोसि । 
नोदधतोसीति भावः ! णम प्रह्वत्वे शब्दे । देवानां विदुषाम्‌ । 
प्रियमल्ि प्रियोसि ! ्रनाधृष्टमसि केनापि विदुषा घषयितु- 
मशक्योसि । देवयजनमसि विद्रत्पुजास्थानमसि विदुषां 
पूजकोसीति तात्पयेम्‌ ।२१॥ 
इतिसर्व॑तन्तर-स्वतन्त्र-कविवाकिकपरमहं स-परित्राजकाचार्यं- 

पण्डितिराज-स्वामि-श्रीभेगवदाचायंसा प्रणीतं 

(शुक्ल) यजुवं दे (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 

प्रथमाध्याये 
यजुः-संस्कारभाष्यम्‌ 
भावाथं-ग्राचायं रिष्यको उपदेश करता हं किटहे रिष्य 


परमात्माके साक्तात्कारके लिये हद श्रीर्‌ पवित्र परमेदवरके 
तेजसे-वेदके ज्ञानसे-तुभे पवित्र करता ह । एक लिष्यको एेसा 


जए 
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ष 





कहकर श्रन्य शिष्योको श्राचायं भ्र'शीर्वाद देता है-परमात्माके 
सोक्षात्तारके लिये सवत्र व्यापक परमात्माके पवित्र तेजस्ते तुम 
लोगोको मँ पवित्र करता ह \ पुनः एक-एक िष्यसे भ्राचार्य 
कहता है कि, तु तेजस्वी है, सर्वदोषरहित ह, भ्रमर है, सवे- 
विद्याश्रोको धारण करनेमे समथ हे, नम्र, विद्रनोंका प्रिय ह 
प्रौर कोई भी विद्वान्‌ तुके पराजित नहीं कर सकता, तोभी 
तू विद्धानोका सत्कार करनेवाला है ।३१॥ 
इति सर्वैतन्-स्वतन्व-कविताकिक-परमहुंस-परित्राजकाचार्य- 
““पण्डितराज' स्वामिश्चीभगवदाचा्येण प्रणीतं 
(शुक्ल) यचुवं दे (माध्यन्दिनि संहितायाम्‌) 
प्रथमाध्याये यजुः-संस्कारभांष्यस्य 
हिन्दीमाषया निबद्ध संक्षिप्तं रहस्यम्‌ 


भ्रयः शुक्कयज्ुकदे दहिदीःेष्यायःः 

कृष्णो ऽस्याखरेष्टोऽग्नये त्वा॒लुष्टं प्रोक्तामि 
वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं ्रोक्तामि बर्हिरसि स्‌ ग्म्य- 
स्त्वा जुष्टं परोक्ञामि ॥१॥ 

ऋषिः परमेष्ठ प्र जापतिः । निचृत्पङक्तिरछन्दः । 

गुरः शिष्यं प्रत्याह-हे शिष्य त्वं कृष्णोस्यज्ञानविले- 
खकोसि । ्राखरेष्ठ श्रा समन्तादिद्ियाशामसिभविताप्यसि । 
श्रा ससन्तात्खलमिद्धियं रात्यभिभवतीति खरः । इद्दियव्यपार- 
निरोधकोप्यसि । श्रतस्त्वा त्वां जुष्ट प्रीतं सन्तमग्नये परमात्मने 
प्रोक्षामि परसात्मप्राप्त्यर्थं श्लोधयामि पावयामि। वेदिरसि 
त्वं परमात्मप्राप्तिकर्तासि परमात्मानं प्राप्तुकामोसौति वा । 
विदल काभ । श्रथवा ज्ञानवानसि । विद्‌ ज्ञाने । ततस्त्वा त्वां 
जुष्ट प्रीतं मां सेवितवन्तं वा शिष्यं त्वाम्‌ । बर्हिषि व्यापकाय । 
बहि वृद्धो \ “श्रु हैनेलोपञ्च'" (उ० २।१०६)। त्वा प्रोक्षामि 
शोधयामि । परमात्मप्राप्तियोग्यं त्वां सम्पादयासीतिभावः। 
कि च त्वमपि बहरेव \ अरीरनव्यापकोस्यतो जुष प्रीतं त्वा 
त्वां ल्‌.ग्भ्यो गतिज्ीलेभ्यो विद्र्धचोधिकन्ञानलाभाय 
प्रोक्षामि ।\१॥ 

भावाथ~प्राचायं रिष्यसे कहता है कि है शिष्य तू 
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प्रज्ञानका नादा करनेवाला है। श्रपनी इन्द्रियों पर श्रपना 
प्रधिकार रखनेवाला है । प्रतः प्रेमपात्र तुभे मेँ परमेश्वरकी 
प्राप्तिके लिये पवित्र बनाता ह, क्योकि तू परमेइवरकी प्राप्ति 
की इच्छा रखतादहै। तु श्रपने शरीरमें व्थापकटहै श्रत: प्रसन्न 
तुभे मै श्रधिके ज्ञानके लिये श्रन्य विद्वानोके पास जानेकी 
प्राज्ञा देता हं । तात्पयें यह्‌ है कि परमेश्वर सम्पूणं जगते 
व्यापक होनैसे बाहिहैग्नौरत्‌ श्रपने स्वरूपभूत ज्ञानसे श्रपने 
रारीरमें व्यापक होनेसे बहि है । ग्र्थात्‌ महत्ता दोनोमे ही 
है । परन्तु परमेश्वरकी महत्ताकी इयत्ता नहीं हं भ्रौर तेरी 
महत्ता सीमित हं । भ्रतः भ्रधिक ज्ञानक प्राप्तिके लिये तुभे 
सन्य विानोके पास जानेकी मेँ श्रनुमति देता है ।।१॥ 


त्रदित्ये व्युन्दनमसि विष्णो स्तुपोस्युशै- 
प्रदसं लला स्वणामि स्वासस्थं देवेम्यो भुवपतये 
स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानाम्पतये स्वाहा ॥२॥ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । स्वराड्‌ जगती छन्दः | 


पुनः शिष्यं प्रत्याहाचायेः--श्रदित्ये पुथिव्याः । पृथिवीस्थ- 
भनुष्याशामित्थथंः । व्युन्दनं विशेषेण विद्यासदाचरणादि- 
दानेन क्लेदकोसि सेचकोसि । सन्तपंको भवेति भावः । श्रथ. 
वादितिरदीना (नि० ४१२२) । श्रदीनाया ज्ञानसंयुक्तायाः 
प्रजायास्त्वं सन्तपको भेव । विष्णोः स्वंव्यापकस्य परमा- 
त्मनः । स्तुपोसि स्तुतिपा्रभसि । परमात्मा त्वयि प्रसन्नोस्तीति- 
भावः । ष्टुञ्‌ स्तुतो । “स्तुवो दीघेशच'' (उ० ३।२५) । स्तुयत 
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इति । श्रत्र दीर्घाभिावहलन्दसः । अणेखरदसमत्यन्तकोमलम्‌ । 
ऊं भ्राच्छादकः स्वेस्य वस्तुनः । व्यापक इति भावः। 
ञ्म्‌ श्राच्छादने। श्रतिश्येन मदुर दीयान्‌ । ईयलोप- 
रछान्दसः । ऊणेः परमात्मा । स चातीव नखः कोमलक्च । स 
इद कोमलं दयालुत्‌ । {कि च स्वासस्थं सुन्दरे विचाराचाररूप 
भ्रासने स्थितं त्वाम्‌ । स्तुामि श्राच्छादयाम्यधिकेनाचार- 
विचारज्ञानादिवनेन । ` किम्थमाचा्यंः शिष्यसित्थं 
लानाचा रादिभिविभुषयतीत्याह-देवेभ्यो विहधुचो भुवपतये 
क्षत्नियादिभ्योल्पमूस्वामिभ्यः । स्वाहा सुखदानाय । स्वाहेति- 
निपातः । निपाता बहर्थाः । नितरां बह्थेषु पतन्ति बहू- 
नर्थान्‌ बोधयन्तीति निपाताः । सर्वेषां सुखदानाय त्वामहं वधं- 
यामि । भुवनपतये स्वाहा-श्रधिकमूस्वासिभ्यः सुखदानाय । 
भृतानां सवेप्रारिनां पतये रक्ायं । पानं पतिः । सवंप्रारिनां 
रक्षायं ठ्वां स्वाहा-सरवेत्र त्वां वधेयामि। स्वेभ्यस्त्वन्तः- 
सुखमुपतिष्ठेतेति गुरवो ज्ञानचारित्रादिभिः शिष्यं विभूषय- 
न्तीति भावः ।\२।\ 


भावार्थ-प्राचायं पुनः दिष्यसे कहता हं कि तु विद्या- 
सदाचारादिके दानसे मनुष्योंको तृप्त करता रहे । सर्वव्यापक 
परमेश्वरका तू स्तुतिपात्र हं । परमेदवरके समान ही नम्र 
भ्नोर दयालु तुभे मेँ अ्रधिक भ्राचार-विचारसे विभूषित करता 
ह । भ्र्थात्‌ जसा परमात्मानघ्रभीहंप्रनौर दयालु भी वैसा 
ही सदुगुणसम्पन्न मे तुभे बनाता ह । विहानो (ब्राह्मणो), 
क्षत्रियो, श्रधिक भुखण्डके स्वामी क्षत्रियो तथा सवेभ्रारियोंकी 
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गि 


रक्षके लिये मेँ तुभे ज्ञान-समृद्ध बनाता ह ।२॥ 


गन्धर्वस्त्वा विश्वावघ्ठः परिदधातु धिश्वस्या- 
रिष्व्ये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड §डितः। 
इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यार्ष्ट्यि यज- 
मानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः | मित्रावरुणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्तां धर वेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्ये 
यजमानस्य परिधिरस्यग्निर्डि ईडितः ॥३॥ 


ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । ग्राद्यस्य पादस्य भुरिगार्ची 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः। मध्यस्य भुरिग्‌ ्रार्ची पङ्िक्तरछन्दः । ग्रन्त्य- 
स्य पद्क्तरछन्दः । 

गन्धवंः सवंविद्याधारणकर्ता। गां विद्यां धारयतीति । 
विह्वावचुः सवस्य निखिलस्य वासयिता निवासप्रदर श्राच्छा- 
दको रक्षकोवा परमात्मा, हेश्िष्य त्वा त्वां परिदधातु 
स्वेतः पुष्णातु रक्षतु वा! किमर्थम्‌ ? विश्वस्य जगतः) 
भ्ररिष््चं कल्याणाय । रिष हितायाम्‌ । रिष्ठिहिसा । न रिष्ठि- 
ररिष्ठिः । शिष्यमुपदिश्य परमात्मानं प्राथयते- हे परमेश्वर, 
त्वं यजमानस्य दिव्यगुरसग्राहुकस्य । देवार्थंकोत्र यजिः । 
त्वं परिधिः सवतो धारकोसि । डधाच्‌ धारणपोषणयोः । 
यतस्त्वमग्निरसि । अग्निः सवेव्यापकः । श्रगि गतौ । किचेड 
ईड्यते स्तुथते सर्वेरितीट्‌ तस्येडः। छान्दस्नी प्रक्रिया । 
इडोपि सवेस्तुतस्यापि त्वमीडितः स्तुतः स्तोतव्यो वासि । हे 
परमेश्वर, त्वमिन्द्रस्यात्मन उपासकस्य । बाहुः सवंबाधा- 
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बाधकः । भ्रसि। कि च तस्य दक्षिरणोप्यस्युत्साहवधको- 
प्यसि । विहवस्यारिष्टचे कल्यारएाय यजमानस्य त्वां पुजयतः 
स्मरतो वा जीवस्य परिधिः परितो घारकश्चासि । श्रश्निरिड 
ईडित इति पदत्रयी व्याख्याता । श्राचायंः पुनः क्िष्यायाश्ली- 
वचनं त्रते-मित्रावरुणौ मित्रः स्निग्धो वरुणो वरणीयश्च 
सर्वे रेव भूतः परमात्मा \ मित्रच वररश्च प्राये समस्यैव 
निर्दिश्येते । हे श्लिष्य त्वा त्वाम्‌ उत्तरत उत्तरेण उत्कृष्ठतरेर 
मार्गे । घ्र वेण निश्चितेन । ध्मरणा धर्मेण गुखसमदायेन । 
परिधत्तां परितो दधातु । यतः परमात्मना त्वं परिधीयमा- 
नोसि ततो विष्वस्य स्वस्य । यजमानस्य परमेशष्वरोपास- 
कस्य । परिधिः परितो रक्षकोसि । किच इडः स्तावकः 
परमेहवरस्य । ईट इतीडः । ईडितः स्तुतः श्रन्येश्चेति शेषः । 
इत्थंभूतस्त्वम्‌ श्रगनिः प्रकादाशीलोग्रगन्ता चासि ॥३॥ 
भावार्थ-सर्वं विद्यासम्पन्न तथा निखिल विर्वका श्राश्रय 
परमेश्वर जगत्‌के कल्यारके लिये तेरी रक्ता करे । भ्राचायं ्लिष्य 
को इतना श्राशीर्वादि देकर परमेश्वरसे प्रार्थना करता है--ह 
परमेश्वर तुम इस दिव्यगणविरिष्ट यजमानके सब श्रोरसे रक्षक 
हो । क्योकि तुम ॒सवेव्यापक श्रौर सबसे स्तत हौ । इतना ही 
नहीं, श्रपने उपासको को सभी बाधाश्रोको निवृत्त करने वाले 
हो । उत्साहवर्धक भी हो । त्राचायं पुनः रिष्यको श्राशीर्वाद देते 
है-हे शिष्य, मित्र श्रौर वरुण-मित्रभूत श्रौर वरणीय परमात्मा 
उत्कृष्ट सासे तथा निद्चित गणोसे~गरप्रदानरूप साधन- 
से तेरी सर्वथा रक्नाकरे। किच परमात्मा तेरी.रक्ना करता 
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ति नि णिति स 0 क ज ॥ + + कि 


है ्रतः त्‌ परमेदवरकी स्तुति करने वालाहं प्रौरलोग तेरी 
स्तुति करते ह । एेसात्‌ प्रकादादोल श्रौर भ्रग्रगन्ता हे ।२।। 


वीतिहोत्रं ला कवे घुमन्तं समिधीमहि | त्रे 
बृहन्तमध्वरे ॥४॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

है कवे क्रान्तदशिन्‌, वीतिहोत्रं बीति पानं ज्ञानामृत- 
पानमिति । तस्य होत्रं दातारम्‌ दयुमन्तं चयुतिमन्तम्‌ । समिधी- 
महि सन्दीपयाम श्रात्मनि प्रकाक्यामः स्थापयाम इत्यर्थः । 
किचहे श्रग्ते सवेग्यापक परमेऽवर ! बृहन्तं स्वस्थोपासकान्‌ 
बहुयन्तं त्वाम्‌ । श्रध्वरे पवित्रे हिसादिद्योषरहिते स्वहूदये । 
ध्यायाम इति शेषः ।\४॥ 

मावाथं-हे त्रिकालज्ञ परमेदवर ज्ञानामृतके दाता श्रौर 
प्रकाशस्वरूप, तथा भ्रपने उपासकोको सदा उन्नत मागमे ठे 
जानेवकि तुमको हम सब उपासक श्रपने हदये स्थापित 
करते हं ।।४1} 

समिदसि सूधस्ता पुरस्तात कस्याश्विदभि- 
शस्त्यं । सवितुबोह्‌ स्थ उणंभ्रदसं त्वा स्त्णामि 
स्वासस्थन्देवेम्य श्रा त्वा वक्तवो रद्रा आदित्याः 
सद्गु ॥५॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । निचृद्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः। 

भ्राचायंः शिष्यमाहू-हे शिष्य त्वं समिदसि जानप्रकारेन 
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सवंथेद्धोसि । इन्ध दीप्तौ ।! सूर्यः सरति सवत्रेति सथः 
परमात्मा । कस्यादिचदप्यभिन्ञस्त्ये । पञ्चम्यथे चतुर्थी । 
श्रभिश्स्त्याः श्ाषादनिष्ठाहा कस्माच्चिदपि। त्वा त्वाम्‌ । 
पु रस्तात्प्रथमं पातु रक्षतु । श्रथवा सूयः परमात्मा ! तवेति हेषः। 
पुरः सम्मुखं स्ताद्धूवतात्‌ । श्राशीः। सवेस्मादनिष्ठपरसद्धात्‌ 
परमात्मा त्वां रक्षत्विति तात्पयेम्‌ । त्वं सवितुजेगदुत्पादकस्य 
परमेऽवरस्य बाहू स्थोसि । बाहुस्थानीयोसि ! यथा बाहुभ्यां 
दुजेना दूरौ क्रियन्ते तथा त्वयापि ते दूरोकतव्था इति बाहूत्व- 
व्यपदेशः । ऊणंच्रदसमूरंमिव मृदुतरं स्वासस्थं शोभन 
श्रासने महासने स्थितं त्वा त्वां देवेभ्यो विहद्धूयः स्तृरणाम्या- 
चुदादयाम्याक्षीवेचोभिरितिक्ञेषः । विद्त्सेवाये चिद्रदरक्षाये च 
त्वामाक्ञीःपुरस्सरं तियोजयामीततिभावः । किच त्वा त्वाम्‌ । 
वसवो रक्षकाः प्रजानाम्‌ । रुद्रा रोदयितारो दुजेनानाम्‌ । 
इत्थभूता श्रादित्या श्रदीना भ्रखण्डिता श्रखण्डनीयः वा लोका 
श्रा सदन्तु श्रासीदन्तुपतिष्ठन्ताम्‌ ।५॥ 

भावा्थं-्राचायं शिष्यसे कहता है कि तू ज्ञानप्रकादासे 
प्रकाशित है। परमेश्वर सब प्रकारके प्रतिष्टसे तेरी रक्ना करे । 
किचतु परमेदवरकाबाहु है। तुभे दुजनोको हूर करना 
चाहिये । भर्थात्‌ दज॑नोको सज्जन बनाना चाहिये । तू सुन्दर 
पदपर सुरोभित है। भरतः विद्रानोँकी सेवा श्रौर रक्षाके 
लियेमे तुभे नियुक्त करता हं । प्रजाकौ रक्षा करने.वाले, 
ुर्जनोको दण्डादि दैकर्‌ रुलानेवाके श्रदीन प्र्थात्‌ समथं लौक 
तेरा सत्कार करं ।\५॥ 
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पृताच्यसि जुहूनाम्ना सेद्‌ प्रियेण धाम्ना प्रिय 
सद॒ श्रासीद धृताच्यस्युपभ॒न्नास्ना सेदं प्रियेण 
म्ना प्रिय ६ सद्‌ ्रासीद धृताच्यसि वा नाम्ना 
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय « सद्‌ श्रासीद्‌ | प्रिये 
धाम्ना प्रिय सद त्रापतीद्‌ च्रवा त्रसदन्तरृतस्य 
योनौ ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञ' पाहि यज्ञपति 
पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥६॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। नैतच्छन्दोबद्धं काव्यम्‌ । 
वाक्यमेवंतत्‌ । 


भ्राचार्यः शिष्यमुपदिशति-हे शिष्य त्वं जुहूरसि सर्वेभ्यो 
विद्याप्रदातासि । हु दानादनयोः । श्रत एव घताच्यसि दीप्त्या 
हेतोः पूजितो । घु क्षरणदीप्त्योः । श्रञ्चु गतिपूजनयोः । सा 
त्वं प्रियेण तपेकेर प्रसादकेन नाम्ना न्रत्वेन - धाम्ना तेजसा 
च । श्रियं सवषां तपेके ! सद शरासने । सम्तम्यथे ह्ितीया । 
भ्ासीदोपविश । एवं त्वमुपभत्समोपस्थानां स्वेषां ज्ञानदानेन 
पोषकोसि । डभृम्‌ धारणपोषणयोः । उपेत्युपसर्गः सामीप्य- 
वाचकः । भ्रत्र च योग्यत्वेन समीोपस्थवाचकः ¦ एवं त्वं ध्रवा 
स्थिरोसि ज्ञानेन स्वभावेन च! द्विरक्तिद्र्यार्था। घवा 
्रसदश्चिति । परमात्मानं प्राधंयत ्राचार्यः- ऋतस्य ` सत्यस्य 
सर्वगतस्य वा है परमात्मन्‌, तव योनौ सम्पके \ यु मिश्रणा- 
मिश्र॑खयोः । मिणं सम्पकंः । ताः भ्रसदन्‌ सर्वाः प्रजा- 
स्तिषठन्ति ¦ है विष्छो सवव्यापक, ताः पाहि रक्ष । यज्ञं 
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सकलं सत्कभं पाहि । यज्ञपति सत्कमंकर्तारं पाहि । यज्ञन्यं 
सत्कमं शिष्यं नेतारं मामाचार्यमपि पाहि । सेत्यादि स्त्रीत्व- 
मनपेक्षरणोयम्‌ ॥६।। 


भावा्थं-्राचाये शिष्यको उपदेश देता है कितु सर्व- 
विद्याश्रोका सबको दान करनेवाला है, श्रत एव सबसे पूजित 
है । श्रतः जिसपर्‌ बैठकर सबको प्रसन्र किया जता है एेसे 
प्रासनपर बेठ । श्रपने पास बैठने वाले सभीको ज्ञानदान देकर 
पोषण कर-रल्षण कर । तु ज्ञान ्रौर स्वभावे स्थिर है। 
म्रब ्राचायं परमेहवरसे प्राथना करता है-हे परमेश्र सभी 
प्रजा तुम्हारे सम्पकंमे है । श्रतःतु उनकी रक्षा कर; सफल 
सत्कमं श्रौर सत्कमोक्रि करनेवालो कौ रक्षाकर।साथही 
सत्कममे जानेकी प्रेरणा देने वलेमेरीभी रक्नाकर।\९। 
त्रे वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित 
सम्माभ्मि | नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे 
भूयास्तम्‌ 11७ 
ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । भुरिक्‌ पङ्क्तश्छन्दः । 
हि श्रे ज्ञानप्रकाज्युक्त शिष्य, त्वं वाजनिदसि ब्रह्मप्राप्ति 
कर्तासि । वज गतौ । स्वेत्र वजति प्रजतीति वजः! वज एव 
वाजः परमात्मा । तं धमस सदाचारे च जयतीति । सदा- 
चारिणा सदेव ब्रह्म जितमस्तीति । कि च वाजनितमिन्दियजितं 


निचिकारं परमात्मानं प्रति सरिष्यन्तं गमिष्यन्तं त्वा स्वास्‌ । 
संमाञ्मि पवित्रं करोमि त्वं पवित्र एवात्ि तथापित्वां 
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पावयामि ! प्रधिकस्याधिकं फलमिति भावः । गुरुजनस्यौचित्य- 
मेतत्‌ । त्वं सदा देवेभ्यो विद्रद्धयो नम इति ब्रूयाः । सवदा 
योग्या नमस्कर्तव्या इति भावः । पितृभ्यः पित्रे पितृतुल्येभ्यश्चा- 
नयेभ्यः स्वधेति ब्र याः । सर्वदा गुरुजनो नमस्कतेव्य इति भावः! 
शिष्य श्राचायं प्राथंयते-युयमे सम्यङ्‌ नियम्य मे मम मनोबुद्धी 
भूयास्तं भूयास्तामिति पुरुषव्यत्ययरखछान्दसः ।७।। 

भावा्थ-प्राचायं रिष्यसे कहता है कि~तू सदाचारादिसें 
ब्रह्मका विजेता है । सदाचारसे ही परमेदवरको वराम किया जा 
सकता हि । परमात्मा स्वयं जितेन्द्रिय है-निविकार है, उसकी 
ग्रोर जाने वले तुभेमे पवित्र करता ह । हिष्यको श्रधिक 
पवित्र बनाना ्राचार्यका धमंहीदहै। तू सदा विद्रनिों भ्रौर 
ग्रपते सम्बन्धी महाजनोंको ्रादरसे नमस्कार करता रहे! 
शिष्य गुरसे प्रार्थना करता है-एेसी कृपा श्राप करे कि मेरा 
मन भ्रौर बुद्धि सदा नियन्त्रित रहे ।७॥ 

अस्कन्नमय देवेभ्य श्राञ्य £ संभियासमङ्घिणा 
विष्णो मा त्वावकरमिषं वघ्ुमतीममग्ने ते च्छायामुप- 
स्थेषं विष्णोः स्थानमसीत इन्द्रो वीयंमकरणोदूर््वो- 
ऽध्वर्‌ त्रास्थात्‌ ॥८॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । विराट्‌ पड्िक्तछन्दः। 

देवेभ्यो विद्रदभ्थः सज्जनेभ्यः । श्रस्कन्नमश्चुष्काम्‌ उत्तमा- 
मितियावत्‌ । स्कदिर्‌ गतिशोषरयोः । श्राज्यं गतिस्‌ । 
सचियासं संबिभूयां धारयेयभिति यावत्‌ । विद्रस्सु सुष्ट्पचारं 
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कुर्यामितिभावः । श्रङच्रिणा पादेन पादगत्याचरेशेति यावत्‌ । है 
विष्यो स्वेव्यापक परमेश्वर, त्वा मा श्रवक्रमिषमवक्रान्तं मा 
कुर्थामितिभावः । इति प्रतिन्ञायोपास्तकः चलिष्यः पुनवेदति--ते 
तव वसुमतीं निवासदाच्रीं निवासदातारम्‌ । छायामाश्नयस्‌ । 
उपस्थेषं सेवेय । श्राचा्यः प्रसन्नो मूत्वाह-त्वं विष्णोः पर- 
मेहवरस्य । स्थानमसि निवासस्थानमसि । परमेश्वरस्त्वयि 
निवसतीतिभावः । इतः पारमेऽ्वरादेवाश्चयादिन्द्रो जीवः पुवं- 
तनः सवैः । वीयं पराक्रमं शक्तिमिति यावत्‌ । श्रकृरोत्‌ 
प्राप्नोत्‌ । इत एवाध्वरे सवेस्मिन्‌ पवित्रे कमखि । ऊर्वः उन्नतः 
परतिष्ठितः । भ्रास्थादभूत्‌ ।\८॥ 

भावार्थं-उपासक परमेदवरसे प्रार्थना करता है किमे 
विद्वानोके प्रति सदा उत्तम व्यवहार करता रह । श्रपने 
प्राचरणसे मे तुम्हारा भी कभी श्रपमानन करू । तुम्हारी 
प्राश्रयदात्री ह्लायाका मँ सदा प्राश्रयलेता रह । इतना 
शिष्यवचन परमेरवरके प्रति सुनकर भ्राचायं प्रसन्न होकर 
बोलता है-त्‌ परमेश्वरका निवासस्थान है। परमेदवरके 
श्राश्रयसे ही पूवंसमयके जीव दाक्ति प्राप्त करसकेथे। इसी 
से सभी पवित्र कर्मोमिं पूत्रके जोव उन्नत हुए थे ॥८॥ 

प्ण्ने बेहतर वेद्‌ त्यमवतां त्वा यावाप्रथिवी श्रव 
त्वं चावाप्रथिवी स्विष्टकृद्‌ वेम्य इन्द्र ऋ्रभ्येन हविषा 
भूतस्वाह्‌ा सं भ्यो तिषा ज्योतिः ॥8॥ 

ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । जगती छन्दः । 
यभा. 
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हे श्रस्ने परमात्मन्‌ होत्रं मदीयं दत्तं हृतं समपितं मनो 
मदीयं सवं च वस्तु वेर्जानीहि स्वीकुवित्यथेः । विद ज्ञाने। 
दूत्यं गमनं त्वच्छरणागतिनित्यथेः । मल्कृतामितिभादः । 
वेर्जानीहि । श्रथवा दुदु उपतपि ! भदीयं मानसं दुःखं त्वं 
जानीहि । परमा्माश्वासयति-त्वां भक्तं परोपकारिणं चं 
दयावापुथिवी द्यावापुथिव्याववतां रक्षताम्‌ । कि च त्वमपि 
द्यावापृथिवी द्यावापुथिव्योवेतंमानान्पदार्थाञ्जी वांश्च । श्रव 
रश्च ! देवेभ्यः सज्जनेभ्यः । स्विषठकुस्छोभनमिष्टं करोतीति 
तथाभूतः । इन्द्रो जीवः । श्राञ्येनाचारेर सहं । भ्रज मतौ । 
हविषा दानादिपुण्यकमणा च सह भृत्‌ भवतु \ छान्दसं रूपम्‌ । 
ज्योतिषा तेजसा धम्यंकमेजा तेन । ज्योतिस्तेजः प्रकाशं त्वमिति 
शेषः । सम्‌ संगच्छस्व । उपसगेवशद्धातोः परिकल्पनम्‌ । स्वाह 
उपासक श्राह-ु श्रा हा सम्यगहं त्वदुपदेदं गुह्धामि । श्रोहाङः 
गतौ ॥ € 

भावा्थं-जीव परमेश्वरसे प्राथना करता है कि मेरे 
दुःखकी भ्रोर श्राप देखे । मेरा सब कुषं प्रापको ही समपित 
है । ईश्वर भक्तको प्रार्वासन देते हं कि तुम सबकी रक्षा 
करते रहो, सब तुम्हारी रक्षा करगे । सज्जनोका हित करने- 


वाले जीव श्राचा र-विचारसे संयुक्त बनो । इस रीतिसे ध्म॑से 
उत्पन्न हुए तेजके साथ ज्ञानस्वरूप तु मिल जा--म्रभिन्न बन 


जा (६ 
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मयीद्‌मिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायो मघ- 
वानः सचन्ताम्‌ । त्रस्माक८ सन्त्वाशिषः सत्या नः 
सन्ताशिष उपहूता प्रथिवी मातोप मां पृथिवी माता 
हयताम ग्निराग्नी घ्रात्स्वाहा ॥१०॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । भुरिग्‌ ब्राह्मी पड््क्तिरद्न्दः । 

इन्द्रः सर्वेश्वयै: परमात्माचार्थो वा मय्युपासके शिष्ये वा । 
इदमपेलितम्‌ । इद्दियसिन्द्रियोपकारकम्‌ । धनं वा दधातु 
धारयतु । इद्ियमिति धननाम (निघ. २।१०।१४) । धघनमत्र 
लौकिक पारलौकिकं च प्रातिथिषितस्‌ । मघवानः पृञ्याः । मह 
पुजायाम्‌ । श्रस्मान्‌ परोपकारनिरतान्‌ । सचन्तां समवयन्तु । 
षच समवाये । रायो घनानि च ज्ञानरूपाखि लोकोपकारर्पासि 
च सचन्ताम्‌ ¦! प्रस्माकदुपास्तकानाम्‌ । श्राक्िषोभिलाषाः। 
सन्तु सिध्यन्तु । पुनरुच्यते-ते सवं एवाभिलाषाः सत्याः सन्तु । 
यदिष्यते परोपकृतये तद्ूवत्वितिभावः ! पृथिवी सतेत्युपहूता 
मातुशब्देन व्यवहूता। ततो माता पृथिवी। माम्‌ उप 
उपगच्छतु । श्रहुं भमन्‌ भवेयसितिभावः । .किचारिनिगंति- 
ह्रीलो थः कोपिवा। मां ह्वयतां मन्ञनसमद्धिसम्पादनाथे- 
माह्वयतु माम्‌ । भ्रागनीघ्राज्‌ जानाग्निसमिन्धनाद्धेतोः । स्वाहा 
स्वमहमा समन्ताद्‌ हा त्यक्ष्यामीति भावः ।\१०॥ 

भावा्थं-परमेदवर श्रथवा श्राचायं मुभ उपासक श्रथवा 
दिष्यमे ्रपेक्षित इन्द्रियोके उपकारकं पदाथ म्रथवा लौकिक 
धन द्रव्यादि तथा पारलौकिक धन~दया, प्रेम वात्सल्य, तित्ति. 
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क्षादि-स्थापित करे । परोपकारम निरत हमारे पास .पूज्यजन 
उपस्थित हो एवं ज्ञानरूप धन तथा परोपकाररूप धन भी 
उपस्थित हो । हम उपासकोको इच्छाएं सिद्धदहों। प्रथिवी 
हमारी मातादहै भ्रतः वहुमभी हमारे पासमभ्रावे श्रौर हुम 
भूपति बनें । गतिशील कोई भी महानू-पुरुष हमारी ज्ञान- 
समृद्धिके लिये हमे बुलावे । ज्ञानाग्निसमृद्धिसे ही हम ्रपने 
स्वत्व भ्र्थात्‌ प्रहुङ्कारादिका त्याग कर प्कते ह ।१०॥) 

उपहूतो द्यौषितोप मां योषिता हूयतासग्नि- 
राग्नीघात्स्वाहा । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो- 
बाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ प्रतिगृह्ाम्यग्नेष्टूवास्येन 
प्राश्नामि ॥११॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । देवस्य त्वेव्यस्याङ्जिरसी 
बहस्पतिर्वा ऋषिः । ब्राह्मी बृहती छन्दः । 

योः कान्तिमान्‌ प्रकारावान्‌ । पिता रक्षकः परमात्मा) 
उपहूतो मया । स च मासुपह्ुयताम्‌ । मया तथात्मा परिशो- 
धनीयो यथा परमात्मा मामङ्खीकुर्थादितिभावः । [श्रग्नि- 
राग्नीघ्रात्स्वाहैति चन्रिपदी व्यास्याता । देवस्य त्वेत्या- 
दयसक्द्रचाख्यातम्‌ । | श्रननेष्ट्‌वास्येनेत्यादि व्याख्यायते- 
म्रनेगुरोरस्येन मुखातत्वोपदेष्य जानमचारं वा प्राहनामि 
प्राह्मपामि जिक्षयामि ॥११॥ 

भावाथे-मे परमात्माको स्मरणा करता ह वह्‌ मेरा 
 # देसिये-पृष्ठ ९७ तथा पृष्ठ १६ । 
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स्मरण करे । यह्‌ नियमदहै किजो जिसका स्मरणं करता 
है वह भी उसकास्मरण करतार) हम एसे पवित्र बनं 
कि परमेरवर हमारा स्मरण करे । एवं गुरुके गरुखसे ज्ञान 
प्रौर प्राचारकोमै तुभे सिखाता ह । प्र्थात्‌ गुरुग्ुखसे जो 


ज्ञान प्राप्त किया गया हो उसे सबको देना-सिखाना 
चाहिये ।११॥ 


एतं ते देव सवितर्य॑ज्ञ' प्राहू हस्पतये ब्रह्मणे | 
तेन यज्ञमव तेन यज्ञपति तेन मामव ॥१२॥ 


ऋषिः परमेष्ठ प्रजापततिः । श्रद्कखिरसो बृहस्पतिर्व । 
रिग्‌ बृहती च्छन्दः । 

हे देव दिव्यगुरयुक्त । सवितः सर्वोत्पादक परमेश्वर ,। 
ते तव । एतं यज्ञं पजकमुपासकस्‌ । यज देव-पुजा-संगतिकररण- 
दानेषु । बहस्पतये बृहतां महतां पतये । ब्रह्मे बु हरकत 
जगच्निमत्रि तुभ्यं प्राहुविद्रंसः इति शेषः । त्वद्येमेवायसुपासक 
इति भावः । श्रथवा षष्ठयर्थे चतुर्थ । तवेतिभावः । तेन हेतुना । 
यज्ञमुपासकमिमम्‌ । भ्रव रक्ष । तेन यज्ञपति यज्ञपालकमुपासक- 
पितरमिति भावः। तेन च मामुपासकस्याचा्थेमपि । श्रव 
रश्च । श्राचा्थेः परमात्मनि शिष्यं समपेयति । सौहुद्याच्छि- 
ष्यजनकमपि स्वात्मानमपि परमेश्वरचरखेष्वपयतीति ।१ १२१ 


भावा्थ-भ्राचायं परमेख्वरसे निवेदन करता है कि इस 
उपासक रिष्यको, हे दिग्यगुखयुक्त परमेश्वर, सव विद्धानोने 
"तुम्हारे लिये ही "यहं है" एेसा कहा है । श्रतः तुम इसक्र 
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रक्षा करो, इतना ही नही, इस पवित्रात्माके जन्मदाताको भी 
मे श्रापके चरणोमे तत्लीन बनाता ह १२ 

मनो जृतिजंषतामाभ्यस्य बुहस्पतियज्ञमिमं 
तनोलरिष्ट' यन्ञध्समिमं दधात । विश्वे दृवास इह 
मादयन्तामोरेप्रतिष्ठ ॥ १३॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ्राद्धिरसो बृहस्पतिर्व । 
विराड्‌ जगती छन्दः। 

वात्सल्ययुरगेहूदयस्याचायंस्योक्तिरियम्‌-जतिगेमनक्षीलम्‌ । 
मनो ज्ञानम्‌ । आस्यस्य जगत्सजकस्य जगद्िलयकरतुश्च 
व्यापकस्य परमात्सनः । श्रज गतिक्षेपणयोः । द्वितीयां षष्ठी । 
परमात्मानमितिभावः। जुषतां सेवताम्‌ । बृहस्पतिं हतां 
पतिः परमेश्वरः । इमं पुरस्ताद पस्थितम्‌ । यज्ञमुपास्तकम्‌ । 
सप्तम्यर्थे हितीया । श्रस्मिन्‌ यज्ञ उपासके । श्ररिष्टं कलत्यारम्‌ । 
संदधातु धारयतु स्थापथतु 1 कि चेहास्मिन्तुपासके । विद्वेदेवासः 
सवं विद्वांसः । मादयन्तु मोदं प्राप्नुवन्तु प्रसन्ना भवन्त्विति 
तात्पर्यम्‌ । मद तूप्तिथोगे ¦ चौरादिकः । श्रोरेम्‌ हे सवेरक्षक 
परमात्मन्‌ । श्रवतीत्योम्‌ । श्रव्ययपदमेतत्‌ । “दूरादूते चः 
(पा. ८।२।८४) इति टिः प्लुतः । दौयंमन्ञानवशात्कत्पितं 
तदेवात्रानूदितम्‌ । प्रतिष्ठ प्रकषण तिष्ठास्मिन्नुषासक इत्या- 
चार्यक्तिः । १३।। 


भावाथं-प्राचाये रिष्यते कहता है कि तेरा मन पर. 
मात्मामे लीन बने । परमेश्वर तेरा कल्याणा करे ! सामास्य 
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रीतिसे श्राचायं पुनः कहता है कि सभी विद्वान्‌ इसं शिष्यपर 
प्रसन्न होवें । पुनः परमेदवरसे प्रार्थना करते हैँ कि हे सवंरक्षक 
ईश्वर, इस उपासकके हू दयमें तुम निवास क्रो ॥१३॥ 


एषा ते च्रग्ने समित्तया वधंस्व चा च प्यायस्व । 
वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि | श्रग्ने वाज- 
जिद्राजं त्वा सस्वा<सं वाजजित< सम्माञ्मि ॥१४॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । एवा त इत्यारभ्य प्यासिषी- 
महीति यावदनुष्टुप्‌ छन्दः ; ततः परं भुरिगार्ची गायत्री छन्दः। 

हे श्रे गतिशील पुत्र । पिन्रुक्तिरियम्‌ ! एषा एष 
श्राचायः । ते तव । समित्समिन्धनकर्ता सम्यक्‌ प्रदी पयितास्ति । 
समिदित्यनुलक्ष्य एषेत्यत्र स्त्रीत्वम्‌ । तया तेन हेतुना । वर्धस्व 
जलानवृद्धि वयोवृद्ध च प्रप्तुहि।! भ्रा प्यायस्वच तप्तिच 
लभस्व । ज्ञानोदयात्‌ तुप्तिरनिवार्या । वयं च सवं । वधिषीमहि 
त्वां पुत्रं ज्ञानवृद्ध दृष्ट्वा बुद्ध प्राप्स्यामः । न केवलं वृद्धि 
गमिष्यामः प्रत्युत श्रा प्यासिषीमहि सर्वथा तुप्ता भविष्यामः । 
भ्रो प्यायी वुद्धौ । भत्र तृप्तौ । श्रतः परमाचार्योक्तिः । हे ्रन्ते 
प्रकाशस्ील क्लिष्य, त्वं वाजजिदसि ज्ञानजिदसि। ज्ञानं 
प्राप्तवानसि । वाजं ज्ञानं ससू्वांसं प्राप्तवन्तम्‌ । स॒ गतौ, 
तेन चं वाजजितं परमात्मजितम्‌ । वाज्यतेच्यंते इति वाजः 
परमात्मा । तं जयतीति वाजजित्‌ श्रजेयोपि षरभेश्वसे 
भक्तं नावजितो नजित्तश्च भवति । वाजयतीत्यचेतिकर्मा {निघ 
३।१४।३६) । त्वां संमाभ्मि जलादिभिस्तव माजंनं करोमि \ 
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प्राप्तविद्ेन क्िष्येर गृहं गन्तव्यमिति श्िष्यकल्याराथमाचार्यो 
जलादिभिर्माजनं कृत्वा गृहं प्रेषयतीति सम्प्रदायः ।१४।। 
भावाथं-पिता पत्रसे कहता है कि यह्‌ भ्राचा्यं तेरी वद्धि 
करनेवाले हँ । भ्रतः तु इनके समीप रहकर ज्ञानको प्राप्त कर 
एवम्‌ उससे वृप्ति-लाभ कर । हम सब तुभे ज्ञानसमृद्ध देखकर 
दृप्त बनेंगे । ग्र भ्राचायं कहते ह-हे प्रकादारील शिष्य, तू 
ज्ञान प्राप्त कर चुका । ज्ञानसे तूने परमेरवरको भी वशम 
करलियाहै। श्रबमेँ तुभे घर लौट जानेके लिये जलादिसं 
प्रोक्षण करके इस श्राश्रमसे बिदा करता ह । ब्रह्मचयेपुवंक 
वेदाध्ययनके परचात्‌ यहु भ्राचार्याक्ति है ।१४।। 
श्रगनीषोमयोरुञ्जितिमनूञ्जेषं वाजस्य मा 
प्रसवेन प्रोहामि । श्रगनीषोमौ तमपनुदतां योऽस्मान्‌ 
र्ट यं च वयं द्विष्मो वाजस्येनं प्रसवेनापोहामि | 
इन्द्रागन्योरुभ्जितिमनूज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन 
प्रोहामि | इन्द्राग्नी तमपनुदतां योऽस्मान्‌ द्रष्ट 
यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनं म्रस्षवेनापोहामि ॥१५॥ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी बृहती छन्दः पूवि । 
उत्त राधं तु निचृद्‌ अ्रतिजगती छन्दः । 
श्रनीषोमयोरग्नेदचन् मसश्चोल्जितिमनु उज्जयनमुत्कृष्ट 
जयनं तदनु श्रनुलक्ष्य लक्ष्योकृत्येत्तियावत्‌ । वाजस्य ज्ञानस्य 
प्रसवेनोत्पादनेन । मा मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि । श्रग्निज्ञब्देन 
प्रकाञ्चकमात्रं गृह्यते । एवं च यथा लोकिकोग्निः सूर्याचन्द्रमसौ 
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च स्वप्रकाशेन जगदुपकारं तन्वाना उत्कृष्ट जयमन भवन्ति 
तथाहमपि ज्ञानदानप्रकाह्नादिभिर्क्करष्ठः  जयमन्‌ भविष्यामि 
जगतीति ज्ञान-सम्पादम श्रात्मानं प्रोत्साहयामि वधेयामीति वा 
पिण्डिताथंः ! कि चाग्नीषोसो तं दुष्कृतम्‌ । श्रपनुदतां दर 
मपसारयताम्‌ यो दमृखोस्मान्निरपराधान्निर्दोषान्देष्ठि । स्व भावे 
किञ्चिदयेष्ण्यं किञ्चिच्छैत्यं च संस्थाप्य स्वयं सुयेरूपर्चन््र- 
रूपञ्च भवन्‌ दुर्जनं विनीतं कुर्यामिति तात्पयेम्‌ । यं च दुरात्मानं 
वयं द्विष्मस्तम्‌ । वाजस्य ज्ञानस्य । प्रसवेनोत्पादनेन दानेन 
वा। श्रपषोहामि दूरीकरोमि दृष्छृतादिति तात्पयेम्‌ । एवम्‌ 
इन्द्राग्न्योः कस्यचिहेवमुख्यस्य प्रकाश्लशीलस्यागनेऽचोन्जिति- 
मनुज्जेषमित्यादि पूवेवद्र चाख्येथम्‌ । श्रग्नीषोमयोरित्यत्राग्नि- 
शम्दउच्चरितेपि पुनरिन््राग्यो रित्यत्राग्निशब्दग्रहरणं केबलं 
काब्दप्रयोगनिर्वाहार्थ॑म्‌ ! यथाग्नीषोमयोः साह्चयं तथेन््रार्यो- 
रपीति विज्ञेयम्‌ । श्रग्निश्लन्शभेस्तु न भिद्यते ॥\ १५। 





भावाथ-जिस प्रकारसे लौकिक अग्नि, सूयं तथा चन्द्रमा 
ग्रपने प्रकाशद्वारा जगत्‌का उपकार करते हुए जय प्राप्त करते 
हैवैसे ही मैँभी लोगोको ज्ञानेके दान श्रीर प्रकाशनादिसे 
उपकृत करू गा, इस विचारसे सम्पादनमे भ्रपनेको प्रोत्साहित 
करता रहता हँ । किच, जौ दुजंन हम लोगोको ्रपराधके 
विना ही सत्ताते है उन्हे हम हूर करं । तात्पयं यहु है कि बहुत 
दान्त भी न.होकर श्रौर बहुत श्रक्षन्त भीन होकर दुजेन- 
को हुम सुजन-विनीत बनावे । इस मन्त्रके उत्तराधंसे भी यही 
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बात कही गयी है । केवल वहां सम्बन्धी पद श्रग्नि-सोमन होकर 
इन्द्र श्रौर श्रमिति श्राया है! शेष श्रथं सबसमनदही है ॥१५॥ 

वञ्ुभ्यस्खा सृदरेभ्यस्त्वादिव्येभ्यस्त्वा संजानाथां 
द्याव्रापएथिवी मित्रावरुणौ ला वरष्ट्यावताम्‌ । व्यन्तु 
बयो (क्त रिहाणा मरुतां पषतीगच्छं वशा पृश्निभूत्वा 
दिवं गच्छं ततो नो वृष्टिमावह्‌ । चक्तुष्पा श्रग्नेऽसि 
चक्लेमं पाहि ॥१६॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। पू्वद्धं निचृदार्ची पङ्क्ति- 
दन्दः । व्यन्तुवय इत्यारभ्य विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 

ग्राचायं श्राश्लीवंचोभिः शिष्यं स्नपयति-वयुभ्यो वासयि- 
तभ्यो रुद्रेभ्यो रोदधितृभ्य श्रादि्येभ्योदीनेभ्यः समर्थेभ्यो 
विद्र दूचस्त्वा त्वां रक्षितुं प्राये । एते सर्वे त्वां रक्न्त्वित्या- 
ल्ीरिति भावः। द्यावापृथिवी दुलोकः पृथिवौलोकदच त्वां 
संजानाथामवगच्छतां रल्ितुमितिक्ञेषः ।! मित्रावरुणौ मित्रः 
सूर्यो वरणो जलदेवता च त्वा त्वां वृषा जलवर्षरेनावतां 
रक्षतास्‌ । कि च वयः पक्षिणो विविधाः श्ुकसारिकादयः। 
व्यन्तु तव सामीप्य प्राप्नुवन्तु । वी गति-प्राप्ति-प्रजनन-कान्त्य- 
सन-खादनेषु । कि भूता बयः ? श्रक्तं भोजनमन्नादिकम्‌ । 
भ्रञ्ज्‌ व्यक्तिश्रक्षरकाल्त्यस्तनखादनेषु । रिहाणा गृह्णानाः 1 
रिह कत्थनयुढनि्दाहिसादनेषु । हिसाद नेष्वित्यत्र हिसा च 
भ्रादानं चेव्यथंः । श्रादानं प्रहरणम्‌ । त्वया गुहस्थधमंमवलम्ब्य 
पक्षिभ्योप्यन्नादिकं तुप्त्यथं देयमित्ति भावः । {कि च त्वं महतां 
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देवानां विदुषासित्यथंः । पृषतोः सेचनं रक्षणमितिभावः । पृषु 
सेचने । “वतमाने पृषन्महत्‌ ०' (उ. २।८४) इति उणादिसुत्रेण 
सिद्धम्‌ \ गच्छं प्राप्नुहि । विहांसस्त्नां रक्न्त्विति भावः। वक्षा 
वशीत्यथंः ! जितेन्द्रिय इति तात्पयेम्‌ । पुिनरत्पशरीरः । 
शरीरे स्थौल्यं स्वास्थ्यहरमित्यल्पश्चरीरत्वस्याक्नीः । ` धुरि- 
पूरिन०`` (उ. ४।५२) इति निपातितः । भूत्वा भवन्‌ सन्नित्य- 
भिप्रायः । दिवं मोदमानस्दं गच्छं । ततस्तदनन्तरम्‌ । 
लोस्माकं मत्सहितानामत्रत्यानां स्वेषामाश्रमवासिनाम्‌ । 
वष्टि सेचनं तृष्तिमिति यावत्‌ । भ्रा वहु प्रापय । ह श्रग्ने 
परमवुद्धिश्ालिम्‌ शिष्य चक्षुष्पा ज्ञानरक्षकोकत्ति। चष्टे व्यक्तं 
वदति येन तज्ज्ञानम्‌ । ज्ञानवान्‌ हि व्यक्त वदितुमहंति । 
चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि । “चक्षेः लिच्च (उ० २।११६) । 
मे मम भया दत्तमिति यावत्‌ । चक्षर्ञानम्‌ । पाहि रक्ष बवधये- 
त्यथः ॥ १६॥ 

भावा्थे-श्राचा्यं स्नातक शिष्यको प्रारीर्वाद देता है- 
सबको निवास देनेवारे वनिकों, सब दृष्टोको दण्ड देनेवाले 
न्यायी पुरुषों श्रौर समथ विद्रानोसे तेरी रक्षाको प्राथेना करता 
हं । सब तेरी रक्षा करें | द्युलोक ्रौर पृथिवी लोकमभीतेरी 
रक्षा करें । भ्र्थात्‌ इन दोनों लोकोके श्रपेक्षित पदाथं तुमे 
तृप्त रखे । सूये भ्रौर जलदेवता वृष्टिद्वारा तेरी रक्षा करे। 
ग्रपने योग्य भोजन ्रच्ादिको प्राप्त करते हुए पक्षिगणमी 
सदा तेरे पास रहँ । विद्वान्‌ तेरी रक्षाकरतेरहं। तू जितेन्द्रिय 
श्नोर भ्रस्थूल शरीरवाला रहकर श्रानन्दको प्राप्त कर । इससे 
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हम सब प्राश्रमवासि्योको भ्रानन्दित कर । ह बुदधिशालिन्‌ 
शिष्य, मुभे प्राप्त ज्ञानका तू रक्षक है-मेरे ज्ञानका रक्षक 
है । युभसे प्राप्त ज्ञानको तु सदा रक्षा करता रहे ॥१६॥ 

यं परिधि प्यंधत्था अग्ने देवपणिभिगुह्यमानः | 
तं त एतमनु जोषं भराम्येष नेच्वद्पचेतयाता अग्नेः 
प्रियं पाथोऽपीतम्‌ ॥१७॥ 

ऋषिदेवलः । निचृद्‌ जगती छन्दः । 

है भ्रमे गतिशील देव दिन्यगुरयुक्त प्रियक्लिष्य । पशिभिः 
स्तोतुभिः । परम्त इति परिनस्तेः । पर स्तुतौ । परति. 
रचंतिकर्मा (निघ ०) । गृह्धयमानः संत्रियमाणः । परि परितः 
स्थितेः स्तोतृभिभेगवद्धुक्तः परिन्रियमार इत्यथः । त्वं यं परिधि 
परितः सवधारकं परमात्मानस्‌ । पर्यधत्था धृतवानसीत्यथः । 
तम्‌ एतं जोषं प्रियम्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः । ते तुभ्यम्‌ । 
श्रनुभरामि द्रहयामि । इभृन्‌ धाररपोषरणयोः । न तु हन्‌ 
हुरखे । एष त्वया धृतः परमेहवरः । त्वत्वत्तः । न इत्‌ नव । 
भ्रप चेतयातं त्वां परिहाय न गच्छत्विति भावः । त्वं स्वयमम्निः 
सन्नगनेः सवेन्यापकस्य परमात्मनः । प्रियं प्रियकरः । पाथो 
गम्यः! पथि गतौ। श्रन्नं वा। ग्राह्य इत्यथः । इतमपि 
परमात्मानं प्राप्तोप्यसि । इतमिति न क्रियापदम्‌ । एतेः क्तः । 
लिङ्धव्यत्ययरदछान्दसः \\ १७।। 

भावाथं-हे प्रियशिष्य, स्तोताश्रोसे-भगवद्धक्तोसे चारों 
मरोरसे विरा हुभ्रा तु सर्वाधार परमात्माको प्राप्त है! उस्रिय 
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परमात्माकोमं तेरे हूदयमे हृढ करता हूँ । तुभे सेवित अ्रथवा 
स्मृत परमेदवर तुभे कभी नहीं छोड गा । तु स्वयं भी प्रम्नि- 
समान प्रकादामान है । श्रतः सवेव्यापक प्रकाशस्वरूप परमात्मा- 
कात्‌ ग्राह्यहं। वहु ईश्वर तेरा ग्रहण श्रवद्य करेगा । ईश्वर 
स्वगत है-व्यापक है-प्रथमसे ही तुभमें भरा हुमा है-तोमभी 
त्‌ उसे प्राप्त ह । १७ 
सरवमागा स्थेषा ब्रहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परि. 

धेयाश्च देवाः | इमां वाचममि विश्वे गृणन्त ्ासद्या-- 
स्मिन्‌ बर्हिषि माद्यध्वर स्वाहा वाट्‌ ॥१८॥ 

ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः । स्वराट्‌ तिष्टुप्‌ छन्दः । 


प्रचायः हिष्यानुपदिश्ति-य॒यं संस्वभागाः स्थ संसल्वस्या- 
लानस्य । भागा भजनीयाः स्थ । युयमिदानीमन्ञाना 
ब्रह्यज्ञानविहीनाः स्थेत्यथंः । प्रस्तरेष्ठा: प्रस्तरे ज्ञाते स्थिताः 
स्थ । प्रस्तरे तिष्ठन्तीति प्रस्तरेष्ठाः। स्तुञ्‌ प्राच्छादने। 
ग्र्ञानं हि ज्ञानमाच्छादयति । इषा गत्या । देवादिको धादुरिष 
गतौ । ज्ञानेनेत्यथः । गत्यर्थो धातुर्ञानार्थोपि भवतति । बहुन्तो 
महान्तः । परिधेयाः परितो घातव्या धारणोयाः । इधाम्‌ 
धाररपोषरणयोः । देवाच भविष्यथ । युयं विहवे सवं । इमां 
मदीयामुच्यमानामृक्तां चोपदेश्रूपामध्यापितां विद्यां वा। 
गृरन्तोन्तधारयन्तः । गु. निगरणे । अस्मिन्‌ बहिष्यवकश्ञे । 
ज्ञानवद्धिकाले वा मादयध्वं मोदध्वम्‌ । ततश्च स्वाहा सुभरा 
हा । श्रोहाङ्‌ गतो । गोभनगंतिसम्पन्नाः । वाट्‌ वाहुः । वह 
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प्रापखे \ भ्रन्येषामप्यस्या एव गतेः प्रापक भवत । वाडत्येक- 
वचनमाषेमनव्ययपदं वा ।१८॥। 


भावाथ-ग्राचायं शिष्यको उपदेश देता है--तुम लोग 
जलानके उपासक हो । तुम भ्रमी ब्रह्यज्ञान-विहीन हो । भ्रज्ञानमें 
ही स्थित हो । गुरखुकुलनिवासानन्तर स्नातक बननेके पचात 
प्राचायं उपदेश देता है कितुम लोग विद्वन बने रहो । सदा 
प्रसन्न रहो । तथा एसे ही सुन्दर ज्ञानसे युक्त रहौ ॥१८॥ 


घृताची स्थो धुर्या पातर सुम्ने स्थः सुम्ने मा 
धत्तम्‌ | यज्ञ नमश्च त उप च यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व 
स्विष्ट मे सन्तिष्ठस्व ॥?६॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापततिः । भुरिक्‌ पड्क्तिरद्छन्दः। 


पतिपतन्यौ पुरोहित अ्राचार्थो वा्लीभिः संमिश्रयति-युवा 
घृताची प्रकाश्चयुक्तौ स्थः । घु क्षरणदीप्त्योः । श्रञ्चु गति- 
पजनयोः । धृतेन दीप्त्या सम्पन्नौ स्थः । श्रतहच धुर्यो गाह॑- 
स्थ्यभारवहनसमर्थो । स्थ । सुम्ने सुखे स्थः । पतं पतनम्‌ । 
मा धत्तं धारयतम्‌ । कथज्चिदुभयोः पतनं मा भूदिति भावः । 
हे यन्न सवेपुजित ज्िष्य । नमश्च ते तव वृद्धचर्थमपायमुपबोध- 
यामीति शेषः । कश्च स उपायः ? उच्यते । यज्ञस्य परमात्मो- 
पासकस्य धर्मात्मन इति भावः । हिवे कल्याणे कल्याख- 
सम्पादनकायं इति भावः । सन्तिष्ठुस्व सस्यक्‌ तिष्ठ वरतंस्व । 
एवं च मे मम । स्विष्टे सुतरामिष्टे धमं सन्तिष्ठस्व वर्तस्व । 
कल्याणमागं तव सदा प्रवृत्तिवुं त्तिक्च भवेदित्येव ममाभिप्रेत- 
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मित्याचा्थस्य पुरोहितस्य वोभयोर्वोक्तिः ।\ १६९॥। 

भावाथे-पुरोहित अ्रथवा श्राचा्ये, स्नातक शिष्य श्रौर 
उसकी पत्नीको उपदेश देतेहंकितुम दोनों प्रकायमान बने 
रहो । गृहस्थाश्रमके भारको योग्यतासे वहने करो । सुखमें 
रहौ । कभी तुम्हारा पतननहो) हे सवंपूजित दिष्य, तेरी 
उच्नतिका उपाय मै बताता ह, वह॒ यहु कि ईरवरभक्त अथवा 
धर्मात्माके कल्यारसम्पादनमे सदा स्थिर रहना । एेसा 
करोगे तो श्रवश्य ही तुम मेरे इष्ट मागपर चल रहै हो, एसा 
समभना ।॥१६॥ 


ग्रमे ऽदनब्धायोऽशीतम पाहि मा दिद्योः पाहि 
प्रतिष्ये पाहि दुर्ष्व्यि पाहि दुरदयन्या त्रविषं नः पितं 
कृणु । षदा योनौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपतये 
स्वाहा सरस्वत्ये यशोभगिन्यं स्वाहा ॥२०॥ 

ऋषिः परमेष्टी प्रजापतिः| भुरिग्‌ ब्राह्मी विष्टुप्‌ छन्दः । 


गुरकुलाल्िवर्तमानः स्नातकः स्वाचःयं प्राथंयते-है श्रे 
प्रकाक्स्वरूप । श्रदन्धायो न दञ्धा हसिता श्रयोग्यतया पीडिता 
ग्रायवो सनुष्याः शिष्या इति भावः ! यस्थ सोदन्धायुस्तत्सम्बुद्धौ । 
है श्रक्लौतम सवेज्ञानसम्पन्न । श्नुते व्याप्नोति सवेषु ज्ञानेषु 
यः सोक्ञी ! श्रश्ूड व्याप्तौ । भ्रथवा श्रो तन्रुकरणे । न शायते 
तनूक्रियते केनापीत्यश्ञौ । श्रतिरयेनाह्ी प्रलीतमः । श्रश्लीत्यत्र 
च्छान्दसं इन्प्रत्ययः । छान्दस एव ह्वस्वत्वाभावः । श्राचार्यं, 
मा मास्‌ । दियो दुःखात्‌ । दवोवखण्डने । यत्यवखण्डयति 
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पीडयतीति विद्यः । पषोदरादित्वात्समीहितसिद्धिः । पाहि रक्ष । 
प्रसित्ये प्रसितेबेन्धनाद्‌ नाद्रा पाहि। षोन्तकमणि । 
पञ्चम्यथिका चतुर्थौ । श्रग्रेप्येवम्‌ । दुरिष्टये दुरिष्टया दुरि- 
चछातः पाहि रक्ष । कि च इुरदमन्या दृष्टमोजनान्मांसादि- 
भक्षरप्रसङ्कादपि मां पाहि । नो मम । एकार्थे बहुवचनमाषेम्‌ । 
पितुमन्नादि भक्ष्यम्‌ । पितुरित्यन्ननामं (निच० २।७।६) । 
पा रक्षणे । “कमिमनिजनिभाय(गापाहिभ्यश्च' (उ० १।७०) 
इति तुप्रत्ययो बाहुलकादिकारश्च । पाति रक्षतीति पितुः । 
भ्रविषं निविषमारोग्यकारकम्‌ । कृणु कुरु । कि च सुषदा 
सुषदायाम्‌ । विभक्ते राकारः \ सुखेन सदनयोभ्ये । योनौ स्थाने । 
योनिरिति गृहनाम (निघ० ३।४।१४) । स्वाहा सुश्राहा 
सुखेन समन्ताद्‌ गतिनिवासः स्यादिति भावः । श्रनये वाट्‌ 
म्मम्निं वाहयामि यज्ञादिकं करोमीत्याक्षयः । वह प्रापे । 
भ्राचायें श्राशिषं ददाति-संवेशपतये संवेश्ो गृहं गृहस्थाश्चमो 
चा । तस्य पतये भविष्यते । तव स्वाहासुभ्राहा सुखस्यम्रा 
समन्तात्‌ हा गतिः प्राप्तिः स्थादिति । सरस्वत्ये तव विये 
स्वाहा चसु भ्रा हा समन्तात्युखप्राप्तिः स्यात्‌! हा गतिः। 
किभूताये सरस्वत्यै ? यक्लोभगिन्ये यदो भग रेदवर्थं च स्तो 
यस्याः सा तस्यं । सरस्वती हि यशस एदव्ंस्य चावाहिका 
भवतीतिभावः ॥\२०॥ 


भावाथं~स्नातक गरसकलसे बिदा होता हृश्रा कहता है-- 
हे ज्ञानप्रकाश-प्रकारित भ्राचार्य, श्रापका कोई भी हिष्य 
प्रयोग्य नहीं निकला है । ्रतः हे श्रपराजित भ्राचायं दुःख- 
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से मेरी रक्षा करते रहं । कभी सुभं दुष्ट इच्छाका उदयनं 
हो । दृष्ट भोजन करनेका प्रसद्ध भी उपस्थितनदहौ) मेरा 
ग्र भोज्य पदार्थं निविष रहे । यज्ञादि करता ररहु। म्राचायं 
प्राशीर्वाद देता है-तुम गृहस्थाश्रमी बनो । तुमको सब श्रोरसे 
सुखप्राप्ति होती रहै । तुम्हारी विद्याकौ भो सदा उत्ति 
होती रहे ॥२०॥ 

वेदोऽसि येन त्वं देव वेद्‌ देवेभ्यो वेदो ऽभवरुतेन 
मह्य' वेदो भूयाः । देवा गातुविदो गातुं विच्छा गातु- 
मित । मनप्तप्यत इमं देव यज्ञ स्वाहा वाते घाः।२९१। 

ऋषिर्वामदेवः । भुरिग्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः । 

श्िष्य श्रष्चायं प्राथंयते-हे श्राचायं येन हेतुना त्वं वेदोसि 
ज्ञानवानसि । श्रतो देव दिन्यज्ञानविशिष् सुज्ञ त्वं देवेभ्योन्येभ्यो- 
विदरः । षष्छ्ययं चतुर्थौ । विडुषामिति भावः । वेदो वेदयिता 
भ्रभवो भूतकाले । वतंमाने चाप्यसि । तेन मह्यं लिष्थाय वेदो 
वेदयिता सबेज्ञाननापम्‌ । भूयाः । प्रािषि लिङः । श्रभ्यथंनायां 
वा ! भ्राचायं सम्प्र्यचयं्तिष्यान्ततीर्थ्यात्‌ बोधयति 
है देवा विद्वांसः । भूय गातुविदः स्थ वेदज्ञाः स्थ। मे शब्दे । 
गीयन्त इति गातवौ वेदास्तान्विदन्तीति । गातु वेदं वित्वा 
विज्ञाय सम्यगधीत्य । गातुः शब्दापयितुमध्यापयितुमन्यानि- 
त्यर्थः । इतः प्रवृत्ता भवतेत्यथंः । पुनराचायं प्राथेयते-मनसस्पते 
जलानरक्तक । मनु ज्ञाने पा रक्षणे ! देव दिव्यगुखविरिषटगुरो । 
सथा. ६ 
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इमं पुरस्तादुपस्थितं मामित्यथः । यज्ञ वेदविद्यादानपात्नम्‌ । 
वाते शीघ्रगतौ । वा गतिगन्धनयोः । धा धेहि । शीघ्रगत्याहूं 
सर्ववेदानां वेत्ता यथा स्यां तथा कतेव्यमित्यथेना । कि च 
स्वाहा सुखेना समन्ताज्जिहौते गच्छति प्राप्नोति स्वेष्टं पदाथं- 
मिति तथाभूतः स्यामिति ।२१॥ 
भावाथं-रिष्य ब्राचायसे प्राथना करता है कि-हे प्राचां 
ग्राप स्वयं ज्ञानवान्‌ हँ श्रतः श्रन्य विद्वानोंको भी श्रापने भूत- 
कालम ज्ञानवान्‌ किया है, वतंमानमै भी कर रहे हैँ । रब श्रपने 
सतीर्य विद्वानोसे कहता है वहू-हे विद्रानो, श्राप सब वेदज्न 
है श्रतः वेदाध्ययनके श्रनन्तर भ्रव अरन्योको भी वेदविद्यादान 
करं ¦ पुनः प्राचार्यसे प्राथेना करताहै हे ज्ञानरक्षक गरो मुभे 
रीध्र विद्वान्‌ बनावे जिससे किमेंमी प्रपते ज्ञानप्रचारादि 
इष्ट कायमिं लग सक्‌ ।२१।। 
सं बहिरडम्ता हविषा धृतेन समादिल्येवघुभिः 
सम्मरुद्धिः। समिन्द्रो विश्वदेबेभिरङ्क्तां दिव्यं नमो 
गच्छतु यल्स्वाह्य ॥२२॥ 
वामदेव ऋषिः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
प्राच्यः किष्यायेच्छति-ममायं शिष्यः, हविषा दत्तेन । 
ह दानादनयोः । घृतेन प्रकाशेन ज्ञानेनेति यावत्‌ । घु 
क्षरणदीप्त्योः । सम्‌ श्रङक्तां सम्यक्‌ स्यातो भवतु । श्रञ्ज्‌ 
व्यक्ति-स्रक्षण-कान्ति-गतिषु । एवम्‌ श्रादित्येर्दीप्तिमद्धः \ 
ग्राडपूर्वादध्न्यादित्वाद्‌ यत्प्रत्ययः (उ० ४।१०८) श्राकारेकार- 
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योरिकारः । दीप्यते: पकारस्य तकारो निपात्यते । समङ्क्तां 
गच्छतु व्यक्तिमान्वा भवतु । वसुभिर्वासयितुभिः सवेषां रक्षकः 
क्षत्रियादिभिः । समडः क्तां सगच्छताम्‌ । मरद्भिमितममितं वा 
रोचमानेमितममितं वा रोचयद्िरन्यात्लोकान्‌ । समङः क्तास्‌ । 
कि चायं शिष्य इन्धो ज्ञानरूपहवययुक्तः सन्‌ । विशवदेवे- 
भिविहवस्य विट न्धिः समडः क्तां स्वे बिद दिः सह संगतो भव- 
त्वित्यथंः । यद्यस्मात्‌ । दिव्यं सुन्दरम्‌ । नभो यज्ञः । नाक वा। 
नयतेरसुनि गुरो नयः \ बाहुलकाद्यकारस्य भकारः । पृषोद- 
रादित्वादिषसिदधिः । स्वाहा सुखेन । गच्छतु प्राप्नोतु ।\२२॥ 

भावा्थ-ग्राचायं इच्छा करता है कि यह मेरा शिष्य मेरे 
दिये हूए ज्ञानप्रकाश प्रसिद्ध बने ) प्रकाशित-प्रतिष्ठित विद्वानों 
के सम्पक॑मे श्रावे | क्षत्रियादि श्रथवा श्रन्य तेजस्वी पुरुषों 
का संग प्राप्त करे तथा ज्ञानी बनकर विदेवके विद्रानोंसे मिले- 
जले । जिससे सुन्दर कोति भ्रथवा सुखको श्रनायास ही प्राप्तं 
कर सके ।२२॥ 

कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै ता 
विमुञ्चति तस्मै ला विमुञ्चति पोषाय रक्तसां 
भागोऽसि ॥२३॥ 

वामदेव ऋषिः । निचृद्‌ बृहती छन्दः । 

क्िष्याचायंयोः प्रहनोत्तरावतारमुखेन तत्त्वमुपदिक्लत्या- 
चायः--ग्राचायः पृच्छति शिष्यं कस्त्वा विमुञ्चति जगज्जा- 
लान्मोचयतीति त्वं जानासि ? नेत्युक्तं शिष्ये मोनमवलस्बिते 
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वाचायः स्वयमुपदिश्षति-स्र परमात्मा त्वा विमुञ्चति सवं- 
दुःखेभ्यो विमोचयतीति । पनराचा्येः शिष्यं पृच्छति कर्मे 
प्रयोजनाय त्वां जगद्दुःखोन्मोचयति परमात्मेति त्वं जानासि ? 
नेत्युक्ते पुनराहा्चायेस्तस्मे परमात्मन एव प्राप्त्य त्वां 
विमुञ्चति । पोषाय ज्ञानदानादिना तव रक्षणाय च सत्वां 
विमुञ्चति । श्रतः परं त्वं रक्षसां विदुषाम्‌ । रक्षम्तीति 
रश्नांसि । क्लीबत्वं शब्दस्वाभाव्यात्‌ । भागोसि भक्तव्योसि । 
भग इति घननाम । भग एव भागः । त्वं विदुषां धनमसि । 
शिष्या एवं ॒विद्ांसः सदाचाराश्च भवन्तो विदषां धनम्‌ । 
धनकारथं शिष्येरेव सम्पादितं भवतीति ॥२३॥। 

भावाथं-प्राचायं रिष्यसे पुच्छता है कि इस जगज्जालसे 
तुमे कौन दयुडाता है ? रिष्वके चुप रहने पर श्राचा्यं कहते हँ 
वह्‌ परमात्मा ही दुःख-जालोसे तुभे ह्युडाता है । पुनः भ्राचार्य- 
ते कहा परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही परमात्मा तुर दूःखोसे 
छुंडाता ह ! किच ज्ञानी बनानेके लिये मी तुभे जगतुक दुःखोंसे 
छुडाता है । श्रव तु विद्धानोका घन बना है । शिष्य ही विद्वान्‌ 
गुरप्रोके घन बन जाते है) धनकायं शिष्योके हारा ही सम्पन्त 
होता रहता है ।२३॥। 

सं वचसा पयसा सं तनूभिरगन्मद्ि मनसा स 
शिवेन । त्वा षुद्रो विदधातु रायोऽनु माषं तन्वो 
यद्विल्लिष्टम्‌ ॥२४। 

वामदेव ऋषिः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
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ग्राचायेः रिष्या श्रन्येपि प्रथयन्ते परमत्मानम्‌-हे 
परमेश्वर, वयं सवे वर्च॑सा तेजसा ब्रह्मवचेसेन वा समगन्महि 
संगता भवाम ! पयसान्तेनोद्ेन वा समगन्महि । पय इत्यन्न- 
नाम (निघ ० २।७।३) । उदकनामापि (१।१२।८१) । तनूभिः 
शरीरः । साकल्येन बहुवचनं निर्वोढव्यम्‌ । शिवेन कल्यारप्रदेन 
कल्यारकारिरणा च मनसा समगन्महि ! सुदत्रः श्ोभनदान- 
दाता । त्वषा तुखंमश्नुवानः सवत्र, त्वं परमात्मेति यावत्‌ । रायो 
धनानि विद्यारूपाण्याचाररूपाखि च । विदधातु ददातु विधेहि 
देहि वा तन्वस्तनोयंद्धिलिष्टं विद्गोषेख न्यूनम्‌ । लिश्च श्रल्पौ- 
भावे। दैवादिकः यद्वा गतम्‌! लिश्न गतौ । तौदादिको 
धातुः । तदनुमार्ष्ट शोधयतु शोधय । सर्वेथा कुश्चलिनः 
स्थामेत्यभ्यथेना ।\२४। 


भावा्थं-ग्रचायं, दिष्य तथा प्रन्य जनमभी प्राथता करते 
है किह परमेश्वर हम सब ब्रह्यवचंस्वसे सम्पन्न बनें । भ्रन्त- 
जल भी ह्मे सदा प्राप्त होते रहं । नीरोगशरीर भ्रौरनीरोग 
मनसे युक्त रहं । सवेव्यापक परमात्मात्‌ हम सबको विद्या 
श्रौर श्राचार रूपवनदे। हमारे दरीरमेजो कद्ध न्यून हृश्रा 
हो उसे पूं कर ।।२४६। 

दिवि विष्णा्व्यक्रधस्त जागतेन च्छन्दसा ततो 
निर्भक्तो योऽस्मन्दरष्टि यंच वयं द्विष्मोऽन्तरिक्ते 
विष्णुर्व्यक्रश्स्त त्रैष्टुमेन च्छन्दसा ततो निर्भक्तो 
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योऽस्मान्दरषि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णु- 
व्यकश्स्त गायत्रेण च्छन्दसा ततो निभ॑क्तो योऽस्मा- 
नरष यं च वयं द्विष्मोऽस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया 
प्रगन्म स्वः सं उ्योतिषाभूम ॥२५।॥ 

वामदेवे ऋषिः । दिवोत्यारभ्य द्विष्म इत्यन्तस्य निचदार्चीं 
छन्दः । ग्रन्तरिक्ष इत्यारभ्य द्विष्मः पयेन्तस्य पङ्क्तिरछन्दः । 
पृथिव्यामित्या रभ्यान्तपयंन्तस्य (मुरिग्‌) जगती छन्दः । 

जागतेन जगद्धितषिखा छन्दसा स्वाभिप्रायेर स्वेच्छये- 
व्यथः । विष्टः सर्वव्यापकः परमेरवरः दिवि द्युलोक उपरिलोके 
व्यक्रस्त विक्रमते । ततो विक्रमणेन ¦ यो सुढः। श्रस्सानी- 
इवरभक्तान्‌ सस्जनान्वा । दवेष्टि यं च दुर्जनं वयं द्विष्मः सः। 
चुलोकात्‌ । निभेक्तो निस्तारितः) एवं विष्णुसत्र् मेन चिलोक- 
स्तम्भकेन छन्दसाभिप्रायेर । जींल्लोकान्‌ स्तोभते प्रतिबध्नाति 
पतनान्निवारयतीति त्रिष्टुप्‌ \ तस्येदं चेष्टुमम्‌ । तेन। 
छन्दसाभिलाषेण । श्रन्तरिक्षे विष्शव्यक्रस्तेत्यादि ुद॑वद्‌ 
व्याख्येयम्‌ । एवं गायत्रेण छन्दसा श्ा्दद्रारा वेदहारोपदेशेच्छेये- 
त्यादि व्यास्येयम्‌ । भ्रस्मादन्नादित्ति । प्रस्मादुपदिष्टात्‌ । 

परन्नालप्राखनहेतोः परमात्मनः । श्रन प्राणने । छव. जु.०" 

( उ० ३।६) इति न प्रत्ययः 1 श्रन्यते प्राण्यते यत्करपातो व्यव- 
वस्थातो वा सोन्नः परमात्मा । हेतौ पञ्चमी । श्रये प्रतिष्ठायै 
इमां प्रतिष्ठाम्‌ ! दितीयाथे पञ्चमी । श्रगन्म प्राप्तवन्तः । 
ज्योतिषा प्रकाडेन विद्याप्रभावेखण च समभूम संगता 
प्रभूमेति २५५ 





~ ~~~ ~ 


द्विती पोच्यायः ८७ 


भावार्थ-सवेव्यापक परमेरवर भ्रपनी जगद्धितेषिखी 
इच्छासे द्ुलोकरमे भ्र्थात्‌ उपरिलोकोमे व्याप्त होकर रह रहा 
है! उसके पराक्रमसे सज्जनोसे हेष करनेवाङे नरपयु्रोंको 
वहसि निकाला गया है । त्रिलोकीके धारण करनेवाले उस 
ईरवरकी इच्छसे भ्रन्तरिश् लोकसे उन दुष्टोको निकाला 
गया है। इस पृथिवीपर भी उसी परमात्माका राज्य है भ्रौर 
प्रतः यहांपसिभीवे खल लोग निकाले गयेर्ह। इस परमेरवर 
से ही हम प्रतिष्ठा-स्थितिको प्राप्त हए हैँ मरौर निविष्न होकर 
विद्याके प्रभावसे संगत हुए ह ॥२५॥ 


स्वयंभूरसि श्रेष्ठो रशिमवेरचोदा अरि वचो मे 
देहि । सू॑स्याव्रूतमन्वावतं ॥२६॥ 
वामदेव ऋषिः । उष्यिक्‌ छन्दः । 


ईश्वरं गुरं वा करिचस्प्रा्थयते-स्वयम्भ्‌ः स्वयमेव नान्यस्य 
प्रेरणया भावयति ज्जिष्यान्‌ विदुष इति स्वयम्भूस्तथाभूतोसि । 
तएव श्ेष्ठोसि सर्बोत्तिमोक्ति । रिमिरसि सर्वेषां प्ररिनां 
श्िष्यासां वा नियामकोसि । रशियेसनार्थः \ अथवारनुते 
व्याप्नोति सर्वं जगत्सवं शास्त्रं च स रशमि: । ““ग्रदनोतेरसच्‌"? 
(ॐ० ४।४६) । {कि च वर्चोदा श्रि वचंसस्तजसो ब्रह्य 
वचंसस्य वा दातासि, भरतो वर्चो मे मह्य देहि वितर । 
सुयंस्य ज्ञानप्रेरकस्थ तव । क्यपि सुवते रुडागमः (पा. ३।१। 
११४) । श्रावृतमावतंनं पन्थानम्‌ \ श्नु श्रनुलक्ष्य । श्रावर्तेहं 
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समन्तात । ईहवराज्ञां गुर्वाज्ञां च तिरस्छरत्य माहं व्तिदीति- 
भावः ।\२६।। 

भावाथ-भक्त या शिष्य गुरसे प्राथना करता है-मगवन्‌ ! 
प्राप स्वयम्भू ह; स्वेच्छासे विद्वानों अ्रथवा शिष्योका उपकार 
करते हं ; सर्वेत्तिम है; प्राणियों श्रथवा रिष्योंके नियामक 
है; ब्राह्मतेजके प्रदाता र्है-वह मूभेभो दीजिए; ज्ञानप्रेरक 
ग्रापके माग-प्रनुशासनप्े बाहर कभी न जाऊं ।२६। 
श्रमे गृहपते सुगरहपतिस्छयाऽग्नेऽहं गरहपतिना 
भूयासध्गृहपतिस्वं मयाऽग्ने गृहपतिना मूयाः | 
अस्थूरिणो गाहेपत्यानि सन्त शतश्हिमाः सू्यस्या- 
वरृतमन्वावतं ॥२७॥ =. ` 

वामदेव ऋषिः । पूर्वाधं निचत्‌ पडक्तिश्छन्दः \! उत्तरार्धे 
गायत्री छन्दः ! | | 

हे श्रन्ेऽग्रणीः। श्रग्रे नयतीत्यग्निः। पृषोदरादिः। 
भ्राचायं कंचिदन्यं वा विद्रांसमुदिश््य हिष्यप्राथैना । हे गृहपते 
प्राभ्रयदातृप्रवर । गृह्णाति निराधितान्‌ भक्तान्वेति गृहो गृहं 
वा । तं तद्रा पातीति गहपति: । गृहस्चासौ पतिश्चेति गुहपतिः। 
तत्सम्बद्धौ । त्वथा गुहुपतिना भक्तानुग्रहुकारिरा भक्तरक्षकेरा 
वा) प्रहु सुगृहपतिभ्‌ यासम्‌ । यथा त्वं निराधितान्‌ गृह्य 
स्याभयदानेन रक्षसि चपेक्षितसस्पादनेन तथैवाहमपि क्ञोभनो 
गृहपतिभुयासमिति भावः । त्वया गुहुपतिनेत्याद्षे करणे तृतीया । 
सहार्थे वा तृतीया । त्वया सहाहुमपि त्वत्सहशो मृथासमित्य- 
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लनकमंखि । श्रल्ञकमहं शक्तिमानभवम्‌ । तत्कमं मे मम। 
श्रराधीत्‌ सिदधमभवत्‌ । राध संसिद्धो । इदं सवं मवदनुकस्पाया 
एव फलम्‌ । न तत्र किञ्चिन्से वशिष्स्यम्‌ । श्रयमहं तुय 
एवास्मि य एवास्तं कर्मारम्भात्प्राक्‌ स॒ एवास्मि कमेसमाप्त्य- 
नन्तरमपि । गुख्चरणानुकम्पयेव शिष्याः साफल्यं व्रजन्ति न 
चाभिमानिनो भवन्ती तिहूादम्‌ ।॥२८॥। 

भावार्थ-हे मेरे व्रतोके रक्षक भ्राचायं मने व्रतकाभ्राचरण 
कियादहै। मेरावह्‌ व्रत सफलमभीहुश्ना दहै) यह्‌ सब भ्रापकी 
कृपाकाही फलदहै। मेतोजसापवमेथा वकेस्ताहीश्राजमभी 
है । गुरु माहत्म्य-योतनके लिये शिष्य नञ्नता प्रदद्ेन करता 
है ।२८॥ 


त्रगनये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते 
स्वाहा } श्रपहता ्रष्ुरा रक्ताध्सि वेदिषदः ॥२६॥ 
वामदेव ऋषिः \ स्वराड्‌ प्रार्षी भ्रनुष्टरप्‌ छन्दः । 


कव्यते शब्यते पल्यत इति कव्यो वेदः 1! तस्य वाहनाय 
प्रापकाय । श्रणनये मह्‌प्रकाश्ल्ीलगुरवे । स्वाहा स्वमात्मानमा 
हा समन्तात्समपेयामि । पितुमते पिता रक्षकः परमेशवरस्तद्रान्‌ 
तन्निष्॒ इति यावत्‌ । तस्म सोमाय शान्ताय । स्वाहा । 
निरिष्ठोथः । भ्रपहता विनष्ठा श्रसुरा दृषा भ्रविद्याः। वेदिषदो 
वेदविदुषां हदये सीदन्तीति वेदिषदः ! वेदोऽस्यास्तीति वेदी | 
वेदविद्वान्‌ । बेदज्ञानां हदये वतेमानानि रक्षांसि रक्नोपायभतानि 
सर्वाण्येव वस्तुनि वतेन्त इति भावः ॥२६॥ 
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भावार्थ-हे वेदविद्याधारक श्राचायं ्रापको मै श्रपते 
प्रापको समापित करता ह । ईइवरनिष्ठ, शान्तस्वरूप श्रापको मेँ 
प्रपनेको समपित करता ह । दुष्ट भ्रसुर भ्रविद्यादि नष्ट हो 
गये । विद्टन्निष्ठ ्र्थात्‌-विद्वानोंसे उपदिष्ट सभी मागं मेरे लिये 
उपस्थित ह ॥२६॥ 


ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना च्रष्ठुराः सन्तः 
स्वधया चरन्ति । परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टंस्लो- 
काल्णएुदात्यस्मात्‌ ॥२०॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । भुरिक्‌ पड्क्तिरछछन्दः। 

है परमेहवर येघुराः प्राणापहारकाः । श्रसु क्षेपणे । श्रथवा 
एेऽ्वयहीना दुभाग्यलालिता इत्यथः । श्रथवा सुपर्वकाद्‌ रि 
हिसायामित्यस्मात्सौवादिकाद्धातो र्पम्‌ । श्रसून्‌ प्राणान्‌ 
रण्वन्ति हुसन्तीत्यसुशः । श्रथवा भ्रस्यन्ति प्रक्षिपन्ति 
धर्मानुत्तमगखाइचेत्यसुराः । “श्रसेरुरन्‌'' (उ० १।४२) । सन्तो 
भवन्तः ! रूपाणि दृष्टशब्दान्‌ प्रतिमुञ्चमानाः । ₹ शब्दे । 
““खष्पिल्पश्चष्पवाष्परूय ०" (उ० ३।२८} इति रूपशब्दो 
निपातितः । श्रथवा रोपयति विमोहय्तीति रूपम्‌ । सपु 
विमोहने । श्रच्‌ । दीघं: । विमोहुनकलां बध्नन्तः स्वीकूवेन्तः । 
स्वबया सुतरामधया पोषणकमेखा विनाज्ञकमंणेति यावत्‌ । 
चरन्तीतस्ततो विचरन्ति । एतदेव शब्दान्तरेख पुनराह-ये 
च परापुरः परेषामपुरोरल्लितारो निहन्तार इति तात्पथेम्‌ । ये 
च निपुरो नितरास्वार्थपुरकाः । येच भरन्ति हरन्ति लोक- 
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कलत्यासां लोकश ति वा । हरतेभशछन्दसि । भ्रगिनिः सवेन्यापकः 
प्रकाश्चस्वरूपः परमात्मा । तानस्सात्लोकात्प्रणुदात्‌ प्रशु- 
दत्वित्यथंः ।1३०।) 

भावा्थं-लोगोको फसानेवाले दुःख देनेवाले जो दृष्ट इधर 
उधर फिरते रहते है, जो भ्रन्योका नाद करते है, जो परमस्वार्थी 
है श्रौर नजो लोकशान्तिको नष्ट करनेवाले ह परमात्मा उन सब 
को यहसे दूर करे ॥३०॥। 


रत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायष्वम्‌ | 
त्रमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥३१॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । बृहती छन्दः । 

प्राचायं ग्राह-श्रत्रास्मिल्लोके पितरः पूर्य॑जा रक्षका वा। 
मादयध्वं तपेयन्तु युष्मानिति जेषः । यथाभागं युष्माभिर्य॑था तेषां 
सेवा कृता तदनुलक्ष्यावृषायध्वं युष्माकं त॒प्तिकमं प्रचरन्तु । 
युष्मास्तपेयन्त्वितिभावः \ पुरुषन्यत्ययः । श्रथवा पितर इति 
सम्बोधनम्‌ । एवं च न पुरुषव्यत्ययः। प्रार्थयिता च स्नातकः । 
प्राचायंः शिष्यं गुर्कुलातप्रतिगमनकाले शिक्षयति पुनः चन्दान्त- 
रेण-हे शिष्या यूथं पश्यत पितरो यथाभागं योग्यतानुकूल- 
ममीमदन्त तपता श्रभवन्नवेति! एवम्‌ भ्रावृषायिषत 
नवेति ।\३१।। 

माव्राथ-म्राचायं श्रपने शिष्योको प्राशीर्वाद देतादहै कि 
संसारम जबतक तुम रहो, तुम्हारे पूर्वज पिता, पितामहादि- 
तुमकोतृप्त करते रह 1 तथाह शिष्यो तुम भी सदा देखते 
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रहौ कि तुमारे पिताहादि योग्यरीतिसे तप्त करायै गयेहया 
नहीं-किये गये हँ या नहीं ।\३१॥ 

नमो वः पित्तये रस्राय नमो वः पितरः शोषाय 
नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो 
वः पितरः पितरो नमरो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो 
वः पितये देष्मेतद्वः पितरो वासः त्राधत्त ॥३२॥ 

नमो व इति । ऋषिरुक्तः। मन्यवे पयन्तं ब्राह्मो बृहती छन्दः 
गरग्रचामन्त्रसमाप्ति स्वराड्‌ बृहती छन्दः । 

उवट-महीधरकृतभाष्ययोः सारांशोस्यमन्त्रस्योद्ध्ियते-- 

“षड्वा ऋतवः पितरः” इति श्रुत्या षड्‌ ऋतव एवात्र 
पितरः 1 तथा च~ रसाय रसभूताय वसन्ताय, शोष्य 
शुष्यन्त्योषधयो यत्रेति शोषो ग्रीष्मः जोवाय जीवनहेतुभूताय 
जलाय वषतेवे । स्वधाय शरदे! स्वधा वे शरत्‌ स्वधावें 
पितु. रामच्चम्‌? इति भरूतिः । शरदि हि प्रायश्षोऽन्नानि भवन्ति । 
घोराय विषमाय हेमन्ताय । हेमन्तः चीतप्रचुरस्वेन दुःखदत्वात्‌ 
घोरः ! मन्यवे मन्युः क्रोधस्तदृरूपाय श्िलिराय । शिशिरस्तु 
सर्वोषधीदहति । है पितर एवंविधतुरूपेभ्यो वो नमः। हि 
पितरः, वो नम इत्यभ्यासं प्रादरातिशया्थेः। हि पितरः, 
नोऽस्मभ्यं गृहान्‌ दत्त । भायपुच्रपोत्रादयो गृहाः । हे पितरः, 
वो युष्मभ्यं सतः वियमानान्‌ दरव्यान्‌ देष्म ददाम । शअ्रथवा 
विद्यमानात्‌ धनाद्युष्मभ्यमस्माभिदतिव्यम्‌ । दंदतामस्माकं 
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कदाचिद्‌ द्रव्यक्षयो मास्त्वित्यथेः । है पितरः वो युष्माकमे- 
तद्वासः परिधानम्‌ ।२२। 


भावार्थ- [ इस मन्त्रका मेष्य उवट श्रौर महीधरने पाय. 
ग्रच्छाही कियाहै म्रतःमें कुद नवीन न लिखकर उन्हीके 
भाष्योका सार यहां लिख देता हु ।| इस मन्त्रम ६ वाक्य 
खण्ड हँ । उपयुक्त दोनों भाष्यकारोने षड्वा ऋतवः पितरः" 
इस श्रुतिके भ्रनुसार छह ऋतुभ्राका यहां पर स्मरण किया 
है । उन्होने जिन चब्दोसे जिस कऋतुका वणेन किया है उनका 
निदा निम्नलिखित है । रस = वसन्त ! रोष ग्रीष्म । जीव = 
वर्षा । स्वधा=शरद्‌ । स्वधा वे ्ञरत्‌ः। घोरहेमन्त । 
मन्थ = शिरिर । ब्रह्मचारी समावतेनके परचात्‌ श्रपने पूर्व॑जों 
कौ सेवा करता हृुभ्रा भावना यहु करेकिहि पितर, श्राप 
ग्रानन्ददाता हँ ्रतः श्राप वसन्तरूप ह । श्राप हमारे दुःखोको 
प्रौर भूलोक) सुखा देते हैँ भ्रतःभ्राप ग्रीष्मरूपदहं) श्राप हँ 
ग्रपनी सम्पादित सम्पत्तिसे जिलाते ह श्रतः प्राप वर्षारूप हैं । 
प्राप हमारी सर्वेथा रक्षा करते हुं श्रतः श्राप शरद्रूप हं। 
ग्रापकभी कभी हमारे लिए विषम बनते हं ग्रतः श्राप हेमन्तऋतु 
हु । हेमन्तमे ्रत्यधिक ठंड पड़ती है ओर मनुष्य श्रधिक दुःख 
पातेहं। श्राप रिशिरखूप होतेह जब मुभ पर क्रोध करते 
है । शिशिर ऋतुमे सब श्रोषधियां जल जाती रहँ । इस प्रकार 
से पितरोको ऋतुरूपसे वणेन करके सबको प्रणाम करनेका 
प्रादेश इस मन्त्रम कियागया है। गुरुकुलसे लौट हुमा 
्रहमचारी पितरोसे ही गृहु-निवासस्थान मागता है । वहु यह्‌ 
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भी कह्तादहै कि है पितर, मेँ भो भ्रपने कर्तन्यका पालन 
करता हुभ्रा श्रापकरे सुखकौो सामग्री म्रापको दगा । भ्रापके 
लिए योग्य समयमे योग्य निवासादि भी देता रुमा ।॥३२॥ 


त्राघत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह 
पुरुषो ऽसत्‌ ॥३३॥ 
ऋषिः प्रजापतिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 


ऋषय उपदिशन्ति स्वकोयाञ्छिष्यान्‌ व्रतं समाप्य गृहं 
गन्तुकामान्‌-हे शिष्या यूयं पितरो भेविष्यन्तः । बहुवचनं 
सवेदिश्येन । गभ स्तुत्यम्‌ । “गर्भो गृभेगु णात्यथं गिरत्यर्थानिति 
वेति (निर० १०।२३) । पुष्करल्रजं शरीरज्ञो भाये कमल- 
माल्यवन्तम्‌ । श्रथवा पुष्करं वपुष्करम्‌ । वपुः सुन्दरं कतु 
तीलमस्येति वपुष्करं सद्‌ वकारलोपेन पुष्करम्‌ । पृषोदरादि- 
त्वात्साधुत्वम्‌ । वपुःसौन्दयेसाधनभूतं स्रडमात्यं यस्य तम्‌ । 
कुमारं कौ पृथिव्यां मारमिव काममिव सुन्दरम्‌ । को पृथिव्यां 
मारयति दुष्ठांस्तथाभूतमिति बा । सर्वंषामानन्दप्रदं वा । 
कुमार क्रीडायाम्‌ । पुत्रमित्यध्याहायम्‌ । भ्राधत्तोत्पादयत । 
यथा येन प्रकारेण । यतोवा। स इह। पुरुषः पुरूखि 
सिनाति बध्नाति दृजजंनमण्डलानि दुराचारस्वेच्छाचारादिदुगुण- 
जातानि वा तथाभूतः । श्रथवा पुरिशयः परमात्मलीनः । 
श्रथवा पुरिषादं परमात्मनि निरतम्‌ । “पुरुषः पुरिषादः 
पुरिज्यः पूरयतेर्वा , पुरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रत्य'' 
(निर. २।२) । भ्रसतद्‌ भवेत्‌ ।\३२। 
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भावाथं-जव दिष्य ब्रतको समाप्त करके गूरुकृलसे पितर 
कुलकं जाने लगता है तब भ्राचायं श्रपने शिष्योको उपदेश 
करतादहै कि ह शिष्यो तुम श्रव घर जाकर पिता बनोगे । 
प्रतः स्तुतियोग्य, सुन्दर श्रथवा पृथिवीके दृष्टोको सज्जन बनाने 
वाले, सबको श्रानन्द देने वाले पुत्रको उत्पन्न कतै। जिससे 
कि वहु पुत्र दुराचार, स्वेच्छाचीरश्रादिदर्गुणोसे दूर रहकर 
ग्रथवा परमात्माको भक्तिर्मे लीन रहकर जीवन-यापनं 
करे ।३६३।। 


ऊजं वहन्तीरणतं धृतं पयः कीलालं परिख त्‌ | 
स्वधा स्थ तपयत मे पितृ न्‌ ॥३४॥ 
इति (शुक्ल) यजुवंदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
हितीयोध्यायः ।\२॥ 
ऋषिः प्रजापतिः । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः 1 
बह्वीः सन्ततीरुपलक्ष्य ब्रवीत्याचायेः-हे शिष्या ऊजं 
बलमात्मिक शारीरिक च । वहन्तीर्धारयन्तीः । भ्रमृतं हिरण्यं 
धनादिकं च । श्रमृतमिति हिरण्यनाम (निघ. १।२।९२) । धृतं 
नवनीतजस्‌ । पयो दुग्धम्‌ । कौलालं स्वंविधबन्धननिवारयितु 
बलम्‌ । कोलो बन्धः । कोल बन्धने ! तमलति वारयति तथा- 
भरतम्‌ । श्रल वारणपर्याप्त्योः । भूषरपर्याप्तिवारेष्विति 
केचित्‌ \ परिल तं परितो गतिमच्चोजं बलं बहन्तीः सन्ततीः । 
स्वधाः सुखेन शशो मनतया वा धा धारयतेत्यर्थः । एवं कुर्वन्त 
एव स्थ स्त जीवनं धारयतेत्य्थः। किचमनेमां गुरुमाचाथेम्‌ । 
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पितु.न्‌ पातरृन्‌ भातापित्रादींहच तपेयत सेवया सुखप्रदानेन 
च ।\३४।। 
इतिसवेतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहुंस-परित्राजकाचायं- 

पण्डितराज-स्वामि-धीभगवदाचायंख प्रणीतं 

(शुक्ल) यजुवं दे (माध्यन्दिनि-सहितायाम्‌) 

द्वितीयाध्याये 
यसुः-संस्कारमभाष्यम्‌ 
भावा्थ-गररुकुलसे बिदा होते हुए ज्रह्यचारीको भ्राचायं 

रिक्षादेताहैकि शारीरिक श्रौर श्रात्मिक वलको धारण 
करनेवाली तथा हिरण्यादि धन, घृत, दुग्ध तथा सवंप्रकारके 
बन्धनोको तोडनेवाठे बलको धारण करनेवाली सन्ततिको 
सुख-पूवेक धारण करो भ्रौर गुरु-माता-पिता श्रादिको सेवसे 


तथा सुखप्रदानसे तृप्त करते रहौ ॥३४॥ 
इति सर्वतर्त्र-स्वतन्त्र-क विताकिक-परमहंस-परितव्राजकाचारय- 


“पण्डितराज' स्वामिश्रीभगवदाचायेर प्रीतं 
(शुक्ल) यजुवेंदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
द्वितीयाध्याये यजुः-संस्कारभाष्यस्य 

हिन्दी भाषया निबद्ध संक्ञिप्तं रहस्यम्‌ 


ं.भा. ७ 
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ब्मथः शुक्लयज्गुकदे तुता योध्यत्यः 


समिधाग्निं दुवस्यत ॒धृतेर्ोधयतातिथिम्‌ | 
ग्रास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥१॥ 

विषूप श्राङ्जिरस ऋषिः) गायत्री छन्दः। 

हे क्िष्याः समिधा सम्यगिन्धयति दीपयति तत्तवं प्रकाश्ञ- 
यतीति समिद्धा । तयाग्निमम्रष्यसग्रेनेतारमाःचःय्‌ । 
“श्रग्निः कस्मात्‌ ? ्रग्रणीभवतिः' (निर० ७।१४) । धवस्यत 
परिचरत । दुवस्थतीति परिचरणकर्मा (निघ. ३।५।५) । 
हेत्वभें तुतीया । विद्यया हेतुनाचाथं परिजरतेति । कि चाति- 
धिमात्मानम्‌ । श्रतति निरन्तरं देहादेहान्तरं गच्छतीत्यतिधि- 
जवः ¦ श्रतं सातत्यगमने । “श्रततेरिथिनु (उ. ४।२) । 
घतेज्ञनिः \ घु क्षरणदीप्त्योः । दीप्तिरिह ज्ञानात्मिका), 
बोधयत बोधयुक्तं कुरत । कि चास्मिन्नतिथौ ज्नानसम्पन्ने जीवे । 
हव्या हव्यानि दातव्यानि सदाचारादीनि जुहोतन जुहुत दत्त । 
ह॒ दानादनयोः ।\१॥ 

भावाथं-्राचायं रिष्योसे कहते हँ कि तुम लोग विद्या. 
कै लिये भ्राचायेकी परिचर्यां करो तथा जीव~प्रात्माको 
ज्ञान सम्पच्च बनावो। भ्रौर इस ज्ञान सम्पन्न जीवे सदा- 
चारादिकी स्थापना करो ।॥१।। 
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पुपस्मिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्र" जुहोतन | श्रगनये 

जातवेदसे ॥२॥ 

सुश्रुत ऋषिः । गायत्री छन्दः । 

सुसमिद्धाय सम्थक्प्रदीष्ताय ज्ञानेनाचारेरण च । शोचिषे 
प्रकाहामानाय । शोचतेज्वंलतिकमरण इसिः (उ. २।१०१) । 
जातवेदसे जातं जातं प्रतिषदाथं विदुषे । श्ररनयेऽग्रण्ये । 
ग्रग्निः कस्मात्‌ ? श्रग्रणीर्भवति (नि. ७।१४) । तीदमति- 
शयितम्‌ । घृतं क्षररं दोषं त्रुटि धा । जुहोतन दत्त समपयत । 
उपदिष्टो विदान्‌ युष्माक दोषं त्रुटि वा दरुरीकरिष्यतीति ।२॥। 

मावा्थ-ज्ञान ग्रोर सदाचारे प्रकारित श्रौर प्रत्येक 
तत्वके ज्ञाता, सवके श्रग्रणी विद्रान्‌को तुम लोग श्रपने दोष भ्रौर 
चुटिर्योको बत्ताश्रो । उपर्युक्त (उपदिष्ट) विद्वानु तुम्हारे दोषों 
भ्रोर तुम्हारी च्रुटियोको दूर करेगा ।॥।२॥ 

तं त्वा समिद्धिरङ्किरो धृतेन वधेयामसि । बृह- 
च्लोचा यविष्ठ्य ॥२॥ 

भरद्ाज ऋषिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

है श्रद्धिरो गतिज्लील । प्रङ्कतिगेत्य्थः। मत्वर्थीयो 
रस्‌ प्रत्ययः । सिष्य । तमागमनेन स्वाकाङ्क्षानिवेदनेन च 
प्रसिद्धम्‌ । त्वा त्वाम्‌ \ समिद्धः समोचीनाभिविद्याभिः। 
घृतेन दीप्त्या प्रकाशेन तेजपेत्यथः । वर्धयामसि वर्धयामो बुद्ध 
नयामः । है यवि यविष्ठ । स्वाथं तदधितयकारः । ब्रहन्म- 
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हान्तमत्यन्तम्‌ । शोच दीप्यस्व)। शुच दीप्तो भ्रतिह्येन 
युवानमाश्चमस्थं ब्रह्मचारिरएमाचायं भ्राश्ीवेचनेन समेधयति ।३। 

भावार्थं-स्रतियुवा भ्राश्रमवासी ब्रह्मचारीको प्राचायं 
ग्रादीर्वाद देते है--हे गतिलील दिष्य तुम्हारी प्राकाङ्क्लाका 
हमें ज्ञान होगया है । हम विद्या ग्रौर तेजसे तुम्हारी ग्रभिवद्धि 
करेगे! हे युवक तुम भली्भाति प्रकाम न बनो भ्रथात्‌ 
तुम्हारा यश चहँ श्रोर विस्तृत हौ।\३।। 

उप ताग्ने हविष्मतीध ताचीयन्तु हर्यत । जुष- 
स्व समिधो मम ॥९॥ | 

प्रजापति ऋषिः गायत्री दन्दः, 

है श्रग्ने गतिशील ज्ञिष्य । त्वा त्वाम्‌ । हविष्मतीहूविष्म- 
त्यो ज्ञानदानवत्यः । यायु रात्रिषु ज्ञानं दीयते ता हुविष्मत्य 
उच्यन्ते \ घृताचीघुताच्यो रात्रयः \ घु क्षरणदीप्त्योः । घृतेन 
प्रकाश्ेनास्चिताः पूजिता भवन्ति रात्रः । श्रञ्चतेः क्विन्‌ । 
“श्र तदिताम्‌" (पा. ६।४।२४) इतति नलोपः! ` श्रचः” (षा. 
६।४।१३८) इत्यकारलोपः । “चो ` (पा. ६।३।१३८) इति 
दीर्घे च कते “श्रञ्चतेऽचोपसंस्यानस्‌ (पा. ४।१।६) इति 
वार्तिकेन डीप्‌ ! उपयन्तूपगच्छन्तु । प्रत्यहं प्रतिरात्रि च त्वम- 
ध्यधनकश्शीलो भवेत्याचार्योक्तिः । हि हृयंत गतिश्नील प्रगतिशील । 
हये गतिकान्त्योः । मम समिधस्तेजांसि । जुषस्व सेवस्व । श्रूं 
गुरुरस्मि त्वं च मम दिष्यः। मदीयं तेजस्त्वयि संक्रान्तं 
स्थादिति समीहा \\४\। 
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भावाथं-हे दिष्य, ज्ञानदान देनेवाली ये सुन्दर रात्रियां 
तुमको प्राप्त होवें । उनमें तुम ज्ञानसम्पन्न बनो श्रोर मेरा तेज 
तुममे संक्रान्त हो । यह ग्राचा्य॑की शिष्यके प्रति इच्छा हं । ।1४॥ 
+त 

भूमुषःस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा । 
तस्यास्ते प्रथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना- 
यायादधे ॥५॥ 

प्रजापतिक्छं षिः । दैवी बृहती छन्दः । 

हे देवयजनि देवेविद्र्धिरिज्यते पएज्यतं इति देवयजन । 
तत्सम्बद्धौ देवयजनि । है पृथिवि प्रथते विस्तारयति जगद्थवा 
प्रथते जगद्रूपेण विस्त॒ता भवतीति पृथिवी । तत्सम्बुद्धौ । 
पृथिवीति देदयजनीति दे एव पदे स््ीलिङ्धः परमात्मबोधके । 
न हि परमात्मा पुमन्‌ वास्त्रीवाक्लोबो वा। लिद्धातीतो 
हि सः। श्रतः कदाचित्स पु वाचकशब्देन कंदाचित्स्त्रीवाचक्‌- 
शब्देन कदाचिच्च नपु सकलिङ्क्‌ न व्यवहियते । श्रलिङ्ं केनापि 
लिङद्धन व्यवहरन्ती श्रुतिभेगवतो न भवति प्रायश्चित्तीया। 
ह परमेश्वरे, त्वं मूरिव भुवरिव स्वरिव दयौरिव भूम्ना महस्वेना- 
सि । वरिस्यणा चोर्त्वेन पृथिवीव । यथोरत्वेन पुथिवी सर्वा 
भयभूता तथा त्वमपीति । उपमानोपमेय्योविपययो बालबुदधि- 
बोधाय । सिद्धं वस्तूपमानं भवति! साध्यं ह्य्‌ पमेयं भवति । 
यथा मुखं चन्द्र इव ! चन्दर उपमानम्‌ ¦ मुखमुपमेयम्‌ । प्रकृते 
विपयेयः ख्यातः । सिद्धो हि परमेश्वरः । स चोपमेयतां गतः । 
पथिव्युपमानतां गता सा चासिद्धा। श्रस्तु\ सिदढत्वासिद्ध- 
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त्वपोबुद्धि विषयत्वं स्वीक्कुत्य स्वं समञ्जसम्भवति । तस्यास्ते 
तव पृष्ठे। परमात्मनः सर्वेव्यापकत्वाच्यद्यद्‌भवति यद्य 
क्रियते तत्सवं परमात्मनः पष्ट एव । पृष्ठं त्वारोपितम्‌ । न 
हि परमेश्वरस्य पृष्ठं भवत्युदरं वा । सवं हि श्रालङ्कारिकम्‌ । 
परमेहवराश्चय इत्युक्तं भवति । श्रननादम्‌ परमेदवरोपःसकम्‌ । 
ग्रानयति प्राणयति जीवयति सर्वानिति परमेश्वरोघ्न शब्दवाच्यः । 
तमत्तीव्यन्नादः । श्रदनंचन हि भक्षणम्‌, श्रास्वादनमात्रम्‌ । 
उपासको जीव उपास्यस्य परमेश्वरस्यास्वादं गृह्णति नतु 
भक्षयति परमेशवरम्‌ । एवं चान्नादो जीव उपासकः । तमन्नादं 
जीवम्‌ । श्रन्नाद्याथ त्वदास्वादनाप। श्रादघे स्थापयामि 
नियोजयामीति वा । भूभुवःस्वःशञब्दस्तदानीं लोकप्रसिद्धा लोका 
श्रासन्‌ ।*। 

भावा्थं-भूः, भुवः, स्वः, दिव्‌, इत्यादि नामवाञे कोई 
लोक उसं समय प्रख्यात थे | ग्रतः इन चाोरोंकी उपमा देकर 
ऋषि कहते हैँ कि महुत्वमे इन चारो लोकोके समान तथा, 
विश्ालतामे पृथिवीके समान दहे परमेश्वर तुम हो 1 एेसे विशाल 
सहान्‌, व्यापक तुम्हारे ग्राश्रयमे इप्त श्रापके उपासक जीवको 
प्रापको उपास्तनाका श्रास्वाद लेनेके लिये समपित करता हूं | 
दस मन्त्रम पृथिवि प्रौर देवयजनि ये दो शब्द स्त्रीलिङ्घके है 
परन्तु वे दोनों ही परमेवरके बोधक हं । परमेइवर न तो पुरुष 
हैः नस्त्रीहैग्रौरननपुसकदहै। वह्‌ केवल परमेइवरहं । लिङ्ध 
राब्दगत होते हुं वस्तुगत नहीं । इसीलिये ब्रह्मन्‌ शब्द नपुंसक 
है, श्रपृशब्द स्त्रीलिद्ध है शरोर दारशब्द पुलिङ्ध है। इस मन्त्रमे 
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परमेवरको स्त्रीलिङ्घसे सम्बोधन किया है श्रथवा परमेदवराको 
ही सम्बोधन किया है । परमेदवरा तो स्व्रीलिङद्ध दै ही ।॥५॥ 

त्रायं गो; प्रशिनिरकमीद सदन्मातरं पुरः । पितरं 
च प्रयन्त्स्वः ॥&£॥ 

स्पराज्ञी कद्र षिः। निचृद्‌ गायत्री छन्दः) 

श्रयं गौः सवगन्ता स्वेव्यापकः । पुरिनस्तेजःस्वरूपः । 
“संस्पृष्टो भासे तिनिरुक्तम्‌ (२।१४) । पुरस्तिलस्त्रील्लोका- 
निति यावत्‌ । श्रा भ्रक्रमीत्‌ समन्तात्सवेत्र क्रान्त्वा स्थितः । 
तदेव स्पष्ठयत्याचायंः । स्व रादित्यलोकम्‌ । स्वरादित्यो भवतीति 
निरुक्तम्‌ (२।१४) । प्रयन्‌ गच्छेन्‌ । मातरमन्तरिक्षस्‌ । 
प्रसददगच्छत्‌ । षद्ल्‌ विन्ञरणगत्यवसादनेषु । भअन्तरिक्ष- 
शरब्देनोध्वेलोका गृह्यन्ते । पितरं भलोकमसदत्‌ ! पिता पाता 
वा पालयिता वा जनयिता वेति निरुक्तम्‌ (४।२१) ! चकाराद- 
धोलोको गुह्यते । भ्रनेन गवार्थः प्रतिपादितः \ गोः सवेन्यापकः। 
सर्वेषु लोकेषु गमनात्सवेव्यापकत्वं परमात्मनः साधितं भवति । 
स्वतः-सिद्धं व्यापकत्वं गत्या प्रत्याय्यते ॥६।। 

भावार्थ-सवेव्यापक, तेजःस्वरूप परमेरवरने तीनों लोकों 
को श्रपने पैरके नीवे दबारखा है। भ्रादित्यलोकको जाता 
हुश्रा, म्नन्तरिक्षलोकमे पहुंचा भ्र्थातु उपरिलोकमे वह्‌ व्याप्त 
है । भूलोकमे मी व्याप्त है \ भ्रघोलोकमें भी व्याप्त है । श्र्थात्‌ 
ईदवर स्वेव्यापक है, यह्‌ इस मन्त्रसे कहा गया ।|६॥ 

ञ्नन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती व्यख्य- 
न्महिषो दिवम्‌ ॥७] 
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स्पराज्ञी कद्र ऋ पिः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 

ग्रस्य सवेव्यापकस्य परमात्मनः । रोचना दीप्तिः प्रका्ञः। 
ग्रस्तः सर्वेषासन्तश््चरति । प्राणात्‌ प्राणनव्यापारसम्पादनः- 
नस्तरम्‌ । श्रपानती-श्रपानव्यायारं कुवती कारयन्ती । प्राणादीनां 
व्यापारो परमात्मरोचनाधीन इत्युच्यते । महिषः सर एव महान्‌ 
परमात्मा } महिष इति महन्नाम (निघ० ३।३।८) । दिवं 
मोदं सर्वत्र । दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमव- 
स्वप्नकान्तिगतिषु । व्यख्यत्प्रकाशयति \ दिपुवंकः ट्याधातुः 
प्रकथनार्थको विद्याताथेको वा ! इह प्रका्ना्थकः ! तिख्या- 
तोपि प्रकाङ्कित एव भवति ।५॥ 

भावार्थ-सर्व॑व्यापक परमात्माका प्रकादा सत्क म्रन्तः- 
करणम है। वही परमात्मप्रकाश सबके शरीरम प्राण - 
ग्रपानभ्रादिके व्यापारको चलाता है । वहु परमात्मा महान्‌ 
है ्रतः सर्वत्र म्रानन्दका प्रसारकरता है ॥७।॥ 


त्रिशद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते | 


प्रतिवस्तोरह चुमिः ॥८॥ 

सर्पराज्ञी कद्र ऋषिः । गायत्री क्कुदः । 

त्रिशद्धामेति । चिशद्धामा वाग्‌ विराजति शोभते प्रकाशते 
वा। डः भुरण रहिता उदितो र्पति: 1 भ्रन्तस्था यरलवा- 
उचत्वारः ! ऊष्माणः तषसहाश्चत्वारः ।! एवं संकलिता- 
स्विशदरणः । एष्वेव स्वरानन्तधयियमुक्तिः ! डः न्‌ ख॒ इत्येतेषां 
विहाने परादौ कुत्रापि प्रयोगाभावो हतुः \ णो न इत्यादि 
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पारिनिप्रयोगो नास्मल्प्रतिज्ञावरोधकः । एभिस्तिश्ता 
घरर्वाग्रचिता भवतीति सा तिशद्ध मेत्युच्यते । श्रनुस्वारविसर्गा- 
दीनामयोगवाहानासत्रेव कथलिचिदन्तर्भोवः साधनौयः । तरिशता 
वररोधंमतीति निश्चद्धामा । धमतिगेत्य्थः । चिक्ता वशंधम्यते- 
च्यत इति विक्ञद्धामा वाक्‌ ¦ धमतिरचेतिकर्मा (निघ. ३।१४। 
१२) । सा च वेद्पा वाक्‌ पतद्धाय गतिमते-पतन्‌ 
गच्छतीति तस्मे जीवात्मने । “पतेरङ्कच्‌ः (उ० १।११७) । 
यद्यप्यत्र सूत्रे “-पक्षिरी'' त्यपि पठ्यते तथापि तच्च पेक्षरणौीयम्‌ । 
निघण्टावश्वाथंकपत द्धःशब्दस्य दशनात्‌ । लोकेपि “पतद्धः 
दालमे शालिप्रभेदे पश्षिसुयथोः इति बह्वुथंकस्य तस्य दह्ञेनात्‌ । 
धीयते धायते । उच्चा्ंत इति सम्प्रदायः प्रतिवस्तोः प्रत्यहम्‌ । 
वस्तोरित्यहूर्नामि (निघ. १।६।१) । वस्तोरिति न पञ्चम्थन्त 
न वा षष्ठुचन्तं पदत्‌ । वस श्राच्छादने। ग्रौणादिकस्तोसुन्‌ 
प्रत्ययः (३।४।१३) । स च व्यत्ययेन कतरि । वस्त प्राच्छाद- 
धतीति वस्तोः श्रहगंणो मासानाच्छादयतीति। दयुभिः 
कान्तिभिः । स जीवात्मा । मुक्तो यथा स्यादित्याद्यध्याहाययेम्‌ । 
स चाध्याहारोहशब्देनेव, न च बलात्‌ । यदपि, श्रहु इति चह 
इति च विनिग्रहार्थौयौ पूर्वर सम्प्रयुज्येते इति निस्क्तम्‌ (१।५) 
तथापि नेदमहेत्यव्ययपदम्‌ । सौवादिकस्य व्याप्त्यथेकस्याह- 
धातोग्येत्ययेनेदं रूपं प्रथमपुरुषस्येकवचनम्‌ । एवं च प्रतिवस्तोः 
प्रतिदिनं सर पतङ्खो जीवो दयुभिः कान्तिभिरह श्रह्लोतु व्याप्नोतु 
कान्तियुक्तो भवत्वित्याशयः ॥८।। 


भावाथे-ङ्न्र्‌णये तीन वणं कभी भी श्राचक्षर नहीं 
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वनते है । श्रतः इन्दं छोडकर कवर्गादि पाचों वकि २२ ्रक्षर 
है ।यरलवये चारग्रन्त्यस्थग्रक्षरहं।शषसहये चार 
ऊष्माक्षर हें । इन्हे जोड़ दं तो २२ ४--४ == ३० श्रक्षर होते 
है । स्वरोको इन्हीके ्रन्तरभूत मानकर यह ३० ग्रक्षरोको गणना 
है । श्रयोगवाहोको भी परिगणित नहीं कियादहै। तविरद्धाम 
शब्द वेदका वाचक हे । इन्हीं २० भ्रक्षरोसे वेद निबद्ध हे स्वरों 
को साथमे ही गिनकर ३० संख्या कही गयी ह । श्राधान्येन व्यप- 
देशा भवन्ति । स्वर इन व्यञ्जन वर्णोकी सहायताकैे लिये 
है श्रतःवे गौणदहं। भाव यहहैकि ३० श्रक्षरोंसे निबद्ध 
वेदरूप वाणी जीवात्माश्रोके कल्यायाके लिये ही सुरोभित दहै । 
वह जीवात्मा प्रतिदिन शोभाको इसी वेदवाणीसे प्राप्त 
हो ॥८।॥ 

्रग्निर्ज्योतिर््योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ्योति- 
-्योतिः सूथः स्वाहा । ्रग्निवेचो ज्यो तिर्व्चः स्वाहा 
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यो वचो अयो तिवेचेः स्वाहा । अ्योतिः सूथः सूथा 
ञ्योतिः स्वाहा ॥६॥ 

प्रजापतिक्रं षिः 1 पङ्क्तिश्छन्दः । 

ग्रभ्निः सवेन्यापकः परमात्मा । श्रकि श्रगि गतो । सर्व॑त्रा- 
दधति गच्छति व्याप्नोतीत्यथंः । ज्योतिर्ज्योतिःस्वरूपः । 
यश्चायं लोकिकोग्निः सोपि ज्योतिरञ्योतिःस्वरूप एव परमात्म 
स्वरूप एव । कायंकारखयो रभेदस्वीकारादेवमुक्तिः । एवमेव 
हात्रिरोऽध्यायेप्युक्तम्‌-तदेवाग्निस्तदादित्य इत्यादि । स चाग्नि. 


तृतीयोध्यायः १०७ 








स्वरूपः परमात्मा परमात्मस्वरूपो वाग्निः स्वाहा सुतराम्‌ श्रा 
समन्ताद्‌ हा प्राप्तो भवत्वस्मानितिभावः । श्रोहाङः गतो । 
पुनरपि तमेर्वाग्नि परमात्मानं स्तौति-सुयः सरति सवत्र यः 
स परमात्मा ज्योतिञ्यतिस्स्वरूपः । यश्चायं लौकिकः सुः 
स चापि ज्योतिर्ज्योतिःस्वरूपः परमात्मैव । स्वाहाश्ञब्डो 
व्याख्यातः । श्रश्निः परमात्मा वर्चो वचंस्स्वरूपः । वर्चोऽचम्‌ । 
वच॑स्‌ इत्यन्ननाम (निघ. २।७।२६) । वचं दीप्तो । एवं च 
ज्योतिज्योतिस्स्वरूपः, वचन्नस्वरूपः स परमात्मा स्वाहा 
प्राप्तो भवत्वस्मानिति गतम्‌ । पोनःपुन्येनार्तो भूत्वा करचि- 
सप्रार्थयते-स सु्यपदवाच्यो वर्चोयदवाच्यो ज्योतिःपदवाच्यः 
स्वाहा मां प्राप्नोतु । पुनस्तदेव प्रथयते ज्योतिः सुं इत्यादि- 
ना ॥\६॥ 


भावा्थं-सवेव्यापक परमात्मा प्रकाश-स्वरूप हं यहु जो 
लौकिक श्रग्निहं वहु भी परमात्मस्वरूप ही है । वहु परमात्मा 
मे सवेथा प्राप्त हो-उसका युम दशेन हो । सर्वत्र सरणशील 
परमात्मा ज्योत्तिःस्वरूप है श्रौर यह्‌ लौकिक सूर्यं भी परमात्म- 
विभूति होनेसे ज्योतिःस्वरूप ही हं । वह परमात्मा भ्रन्नस्वरूप 
है श्नौर लौकिक श्रन्न भौ परमात्मस्वरूपहीहुं । वहु प्रकाश. 
स्वरूप, ज्योतिस्वरूप, श्रन्नस्वरूप परमात्मा हमे प्राप्त हो । 
मर्थात्‌ पारलौकिक श्रौर एेहिकं सभी सख जीवको प्राप्त हों 
यह्‌ इस मन्त्रका प्राशय हं 1&॥ 


१०८ शुव्लयजुवंद- संस्कार भाष्ये 


सजृदंवेन सवित्रा सजू रच्येन्द्रवत्या } जुषाणो 
त्रग्निवेतु स्वाहा । सनद बेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्र- 
वत्या । ज॒षाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥१०। 

प्रजापतिक्ऋं षिः । पूर्वधस्य गायत्री छन्दः । उत्तरार्धस्य 
भुरिग्‌ गायत्री छन्दः । 

सवित्रा सर्वत्पादकेन । देवेन परमात्मना । सप्तमस्यथं 
तुतीया । तस्मिन्नित्यथः । सजः प्रीतिमान्‌ भव । जुषी प्रीति- 
सेवनयोः । इन्द्रवत्या-इन्द्रः परमात्मा यस्याघुपास्यते सा रान्नि- 
रिन्द्रवतीत्युच्यते । तस्यां रन्रयां सज्‌र्भव । जुषारः सेवमानः । 
परमात्मानमिति नैषः । द्वितीयार्थे प्रथमा । परमेश्वरं सेवमानं 
त्वां ज्िष्यमुपासक वा । श्रग्तिः सर्देगः परमात्मा। वेतु 
प्राप्नोतु । वि गतौ । श्रान्ञीवंचनम्‌ । सजे वेनेति व्याख्यातस्‌ । 
उषसा उषसीत्यथेः। सप्तम्यर्थे तृतीया । इन्द्र वत्यामुषसि पर- 
मात्मा त्वां प्रष्नोत्वित्यप्याज्ञीः । जुषारः जुष्यमाखः सेव्य- 
मानः \ सूर्यः परमात्मा । वेतु त्वां प्राप्नोतु । स्वाहा घुश्रा 
हा सुखेन समन्ताद्‌ गमनं कालक्षेपं प्राप्नुहि । उपासकेन राच्या 
रात्रिमुखे सायङ्ाले बा । उषसि प्रातःकलि च सवथा परमे- 
इवरः सेवनीय इत्याचार्योपदेशषः ।१०।। .. 


भावाथ-हे रिष्य परमात्मदेवके साथ तु प्रीतिमान्‌ बन। 
राधे ्रथवा सन्ध्याकाल एवम्‌ प्रातःकाल तू परमात्माकी 
उपासना कर । उस उपासनकालमे वह्‌ तुभे प्राप्त होगा। 
परमात्माकी प्राप्लिका कोट नियत काल नहीं है । उपासना 


तुतीयोध्यायः १०६ 


कामी कोई नियत काल नहींहो सकता । तथापि उसके लिये 

काल नियत कर लेनेसे उपासनामे श्रनुक्रुलता होती है ॥१०॥ 

उपप्रयन्तो च्रघ्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये | च्रारे 
प्रर्मे च श्चुएवते ॥११॥ 


गोतम ऋषिः । निचृद्‌ गायन्ती छ्दः । 

श्रध्वरं परमात्मानम्‌ । ध्वरतिहिसाकर्मा ।! ह्सारहितो- 
ध्वरः । परमात्मेव सः । उपप्रयन्तस्तत्समीप्यं प्राप्तु गच्छन्तो 
वयम्‌ । श्रगनये परमात्मन एव । सन्बं हूदये सन्निहितं न तु 
बहिः स्थितम्‌ । वोचेम ब्रूमः! कथभूतायाग्नये ? श्रारे दूरे । 
भ्रारे इति दूरनाम (निघ. ३।२६।१) । चकारात्समीपे । 
प्रसमे श्रसमाक्‌ मन्त्रं प्रा्थनारूपम्‌ । भ्रस्मान्‌ वा । द्वितीयार्थे 
षष्ठौ । श्युण्वते । व्यापको हि परमेऽवरः । यस्तदुषासकः स 
तस्य समीपेस्ति। यस्तु तदुपेक्षकः स तस्मादृदूरे वतते । एवं 
च ज्ञानिनामन्ञानां च सर्वेषां हृदयस्थं हृदयस्थः स श्युरणोति 
जानातीत्यथेः ॥ ११ 

भावार्थ-परमदान्त परमात्माको प्राप्तं करनेके लिये 
उसके समीप जानेवाञे हुम परमात्माके लिये हौ मन्वका जप 
करे । वहु परमेश्वर हमारे पास भीदहै मरौर हमसे दूर भीहै। 
उपासकोके समीप है भ्रौर उसमे जो पराङ्मुख उनसे 
दुर है ।११॥ 

अग्निमृधौ दिवः ककुत्पतिः परथिभ्या त्रयम्‌ । 
प्रपा रेता सि जिन्वति ॥१२॥ 


११० शुक्लयज्चवद-संस्कारभष्ये 
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विरूप ऋषिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

प्राचायः श्षिष्यम्‌ पदिक्ञति-ग्रयमग्निः परमात्मा । श्रङ्खति 
सवेत्रेत्यग्िः । दिवो दुतेः भ्रकाशस्थानन्दस्य वा । दिवु क्रीडा- 
विजिमीषाग्यवहारस्तुतिमोदेत्यादिषु । मूर्घाश्चथस्थानमस्ति । 
मूतंमस्मिन्धीयते इति मूर्धेति निरुक्तम्‌ (७।२७) । मूतं मूतं- 
पदार्थाः सवं पदार्था इत्याशयः । श्रयं पृथिव्याः ककुत्पति- 
महापतिः । क्ङ्कुदितिमहन्नाम । यद्यपि ककुहू इत्यकारान्तं नाम 
निघण्टौ मह्नामसु पठितं न ककुदिति । तथापि तदन्तलोपेन 
ककु दित्यत्र निर्दिष्टम्‌ । हकारस्य दकार श्राषंः। महीधरस्तु 
ककुदिति महन्नामेति पठति । ककुदिति महन्नामेत्युवटः 1 
ककुह इति महन्नामेति स्कन्दस्वामी । स एवापां क्मंरणास्‌ । 
यद्यपि “श्रापः कमल्थायां हस्वो नुट्‌ च वा इत्यौणादिक 
वचनम्‌ । एतेनापसासित्यनेन भाव्यं नं त्वपामित्यनेन तथापि- 
च्छन्दसः सकारलोपो वेदितव्यः ! रेतांसि स्वान्‌ प्रवाहाञ्‌ 
जिन्वति जयत्यभिभेवति । नि श्रभिभवे । भोवादिको धातुः । 
विकररणब्यत्ययेन नुः ॥१२। 

भावाथ-यह्‌ परमात्मा प्रकाश भ्र्थात्‌ भ्रानन्दका भ्राश्रय- 


स्थान है । धिका नतरंनोकोका महान्‌ पति है । वही कमेक 
प्रवाहोको जीतता द) भ्र्थात्‌ समूल कर्मना हौ मुक्तिका 
योजक है । उन कर्मोका नाश परमेदवरकी सात्विक उपासना- 


सेही होता है ॥१२॥ 


तृतीयोध्यायः १११ 
उमा वामिन्द्राग्नी श्राहूवध्या उभा राधसः सह 
मादयध्ये | उमा दातारा विषा रयीणासुमा वाजस्य 
सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 


भरद्राज ऋषिः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
हि इन्द्राग्नी । इराक्ब्द उपपदे दधातेः “ऋ न्द्र०" 
(उ० २।२७) इति रकृप्रत्ययान्त इन्द्रशब्दो निपातितः । श्न्नं 
दधातीतीन्द्रः । सवेपोषकः । श्रगिनिः स्वेव्यापकः प्रकाहरूपो 
वा । इन्द्राग्निशब्दयोः सहूावस्थानस्य वृत्तौ नियतत्वात्‌ समासः । 
वाच्याभेदेपि वाचकशब्दभेदमादाय द्विवचनोपपत्तिः । उभा उभौ 
उभेत्यन्तविभक्त राकारः सुपां सुलुगित्यादिना (पा०७।१।३&) । 
वां युवाच्‌ । श्राहुवध्यं भ्राह्वुतुमिच्छःमि। उभयगुणविश्िष्टं 
त्वामाह्वातुभिच्छामीति यावत्‌ । ब्राह्मयामीतिभावः । तुमर्थे 
कध्ये प्रत्ययः । परं तुमर्थो विवक्षितः । किम्थमाह्लानम्‌ ? उभा- 
तूभयगुरण विरिष्टं त्वाम्‌ । राधसो भक्तिरूपेर सदाचारख्पेर 
वान्नेन ! राध इत्यन्ननाम । तृतीयार्थे पञ्चमी । सह्‌ 
स त्वम्‌ । सेति हेति पुथक्‌ पदम्‌ । न तु सहत्येक पदम्‌ । मादयध्ये 
मादयितु हषयितु प्रसादयितुमिच्छामि। उभ। उभौ पूर्वोक्त 
गुरविरिषठौ युवाम्‌ । पुर्वोक्तगुखविश्तिष्स्त्वमित्य्थः \ इषा- 
भिष्यमारानां रयोरां सम्पदां ज्ानसदाचारादिरूपारास्‌ । 
दातारौ दातेतिभावः । कि च चाजस्य पविन्रगतेः पविच्राचार- 
स्येति यावत्‌ \ चज गतौ । सातये दानाय प्राप्तय इति यावत्‌ । 
वामुभयगुखणविर्चिष्टं त्वाम्‌ । हवे श्राह्वयामि । स्स्वप्यनन्तेषु 


११२ शुक्लयज्ुवे द-संस्कारभाष्ये 


गुखेषु परमात्मनि दावेव गुखावनत्र स्मृतो स्वेच्छया सातिरिति 
ष्णु दने इतिधातोनिपातितः (पा. ३।३।९७) । ह्यते: शपि 
सम्प्रसारशे उवङिः हुव इति ।\१३॥ 


भावा्थ-हे श्रन्तादिके दाता प्रकादास्वरूप परमेडवर, 
हम भ्रापको बूलाते है । देइव्य॑स्वरूप तथा प्रकाशस्वरूप श्राप 
को भक्तिरूप प्रथवा सदाचाररूप भ्र्नसे भ्रापको प्रसन्न करनेको 
इच्छा रखता ह । श्राप इष्टकाम ज्ञान, सदाचारादि सभी 
महासम्पत्तियोके दाता है । पवित्राचारकी प्राप्तिके लिये 
उपर्युक्त उभय गुणोंसे विशिष्ट भ्रापको मे ब्रलाता ह ।॥१२॥ 


त्रयं ते योनि लियो यतो जातो ऋ्रयोचथाः। 
तं जानन्नग्न च्रारोहाथा नो वधेया रयिम्‌ ॥१४। 
देवश्र वोदेववातावृषी । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 


प्राचायंः शिष्यं बोधयति-हे ्रण्नेद्धनश्ील शिष्य । श्रनि 
गतो । श्रयं परमात्मा! ते तव । योनिरत्पत्तिकारणम्‌ । 
जीवानां कमेफलप्रदयानात्‌ परमात्मा योनिरिव्युच्यते । स 
चत्वियः प्रत्य॒तु संस्मतव्यः । ऋतुः प्रप्तोस्येत्युत्वियः । ऋतु- 
शब्देन सामान्यकाल इध्यते । ऋधातोस्तुन्नौरादिकः। सर्वं- 
एव कालस्तस्य प्राप्त एवेति । सवेदा स्मतंव्य इतिभावः । 
यतो यस्मात्कारणभूतात्परमेश्वरान्जात उत्पन्नः ! श्ररोचथाः 
प्रकाशं प्रप्नोषि । तं जानन्‌ हि श्रते जोव । श्रारोहोरघति 
लभस्व } श्रथ तदनन्तरं नोस्माक राय ज्ञानघनं व्येति ॥ १४\। 


तृतीयोध्यायः १९३ 





भावाथ-श्राचायं रिष्यसे कहता हं कि है शिष्य यहु 
परमात्मा ही तेरी उत्पत्तिका कारण है। सदा उकका स्मरण 
करता रहु । उक्ती परमात्मासं प्रकट होकरत्‌ भ्रकारित हौ 
रहा दहे । हि जीव, तु ज्ञानको प्राप्त करके उन्नत बनकर हमारे 
ज्ञन-धनमे वृद्धि कर ।।१४॥ 

श्रयसिह्‌ प्रथमो घायि घातृभिर्हता यजिष्ठो 
त्रध्वरेष्वीड्यः } यमप्नवानो भगवो विहख्चुवेनेषु 
चित्रं विम्बं विशे विशे ॥१५॥ 

वामदेव ऋषिः) भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

श्रयं परमात्मा । प्रथमः प्रथयिता निखिलस्य जगतः \ होता 
जीवोपजी वनसामम्रप्रदाता । हु दानादनयोः । यजिष्ठो तिक्ञयेन 
दिव्यगुखविरिषः । “्रतिश्चायने तमबिष्ठनौ (पा. ५।३।५५) 
इतीष्नि “तुरिष्ठेमेयःसु” (पा. ६।४। १५४) इति तृचो लोपः । 
अथवातिश्येन सर्वपुनितः । ईडचः स्तुत्यः । श्रध्वरेषु हिसा- 
रहितेषु पवित्रेषु कमसु । श्रधायि निहितः । इधान्‌ धारण- 
पोषरयोः । चित्रम!इचर्यकरं चीयसमानं वा । विभ्वं विविधै 
रूपे रात्मानं भावयन्तं प्रकटयन्तं व्यापकं बा । यं परमात्मानम्‌ । 
वि विशे प्रतिमनुष्यम्‌ । श्रप्नदानः क्मंशीलाः । श्रप्न इति 
कर्मनाम (निघ. २१) । तदस्थास्तोति वनिप्‌ (५ 
२।१२२) । भृगवो भृञ्यमानाः पच्यमानाः सत्यु कर्म॑सु महा- 
तेजस्विनो वा । विद्वांसः । विरख्चुविरेषेर दौपयन्ति स्म भूत- 
स. भाग द 
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काले दीपयन्ति च वतंमानेकाठे ।१५।) 

भावाथं-यह्‌ परमात्मा समस्त जगत्‌का उत्पादक, जीवों 
के जीवनकी सामग्रीका प्रदाता परम दिव्यशगुणविरिष है ग्रतः 
सभी पवित्र कर्मों उसको श्राह्वान होता है! जिस परमातमा 
को महातेजस्वी विद्वानोने भूतकालमें प्रत्यक्षित कियाथाग्रौर 
वर्तमान कालम प्रस्यक्ित कर रहे हैँ ॥ १५। 

परस्य प्रत्नामनु युत शुक्रः दुदुह अ्रहयः। 
पयः सहस्साश्रषिम्‌ ॥१६॥ 

ग्रवत्सार ऋषिः । गायत्री छन्दः । 

श्रस्य परमात्मोपासकस्य प्रतनां परमप्राचीनं नित्यमिति 
भावः ।! चुतं द्युति प्रका्यम्‌ । पयः पेयं घां शक्र वेजरच 
ऋषि सववंग्यापकम्‌ । ऋ गतो। ऋषी गतौ वा। सहस 
सामनन्तवस्तुप्रदातारम्‌ । सहल सनोतीति । षश दलने। 
ग्रह्योह्धियः कुत्सितकमेखाममभावेन न ह्धीयेषां ते । सत्कर्माण 
इत्यथः । ददल दुदुहिरे दुग्धवन्तः प्राप्तवन्त इत्याक्चयः \\ १६।। 

भावःथे-इस परमेरव रफ नित्य, सवेव्यापक, अनन्तवस्तु- 
प्रदाता प्रकाराको-तेजको धर्मात्मा प्राप्त करते हैं ।1१६॥ 

तनूपा अरगनेऽसि तन्वं मे पा्यायुदी श्रग्नेऽस्या- 
युम देहि वर्चोदा श्रगनेऽसि वर्चोँमे देहि त्रग्ने 
यन्मे तन्वा उनं तन्म श्रा पण॒ ॥१७॥ 

ग्रवत्सार ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


तुतीोन्यायः १११५ 


सि नि मि वि 9 का त क दा, र क क । छ 


है श्रग्ने परमात्मन्‌ । त्वं तनूपा तनूस्तन्‌ञ्जनान्‌ पाति 
रक्षतीति तनूपास्तथाभूतोसि । मे माम्‌ । तन्वमल्पम्‌ । पाहि 
रक्ष \ हे श्रमे, त्वमायुर्ा दीघयुर्दा प्रसि! ततो मे मह्यमायु- 
दर्घायुदेहि ! वचदि श्रसि तेजःप्रदातासि ततो मे महयं वर्चो ३ेहि । 
है अ्रण्ने परमात्मन्‌, मे मम तन्वा श्रत्यल्पस्य यदूनमल्पम्‌ । 
तद्‌ श्रापु स्मन्तात्पु रय ॥\ १७॥ 

भावाथे-हे परमेदवर, त्‌ दीनोंका रक्षक है । ग्रतः मुभ 
दीनकी रक्षा कर। तु दीर्घायुका दाता है ग्रतः मुभे दीर्घायु दे। 
तु शक्ति श्रौरतेजका दाताहै ग्रतः हे प्रभोतु सुभे शक्ति श्रौर 
तेज दे एवस्‌ जो कुछ मेरा श्रपूरं है, उसे पणं कर ।१७॥ 

इन्धानास्त्वा शत हिमा चयुमन्त समिधी- 
महि । वयस्वन्तो वयस्छत<< सहस्वन्तः सहस्करतम्‌। 
मग्ने सपतनद्म्भनमदन्धासो श्रदाभ्यम्‌ । चित्रावसो 
स्वस्ति ते पारमशीय ॥१८॥ 

प्रवत्सार ऋषिः । निचृद्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिरछन्दः । व्यवसाना 
महापङ्क्तिरित्युवटः । महापङ्क्तिरित्ति महीधरः । 

है परमेश्वर, त्वा त्वाम्‌ । दयुमन्तं तेजस्विनम्‌ \ बथमिन्धा- 
नास्तेजस्विनः । इन्धो दीप्तौ । समिधीमह्यात्सनि दीपयामः । 
परमेश्वरः स्वयमेव दीप्तोस्त्यतस्तस्य दीपनं तदथ॑मन्थकम्‌ एव । 
ग्रत श्रात्मनोतिपदमध्याहा्येम्‌ । तथेव कृत्वा मया व्याख्यातम्‌ । 
शत हिमा इति कालमर्यादा । शतं वर्षपसि त्वासात्मनि दीपथाम 
इतिभावः । अतमुपलक्षणम्‌ ! यावज्जीवं स्वां न विस्मरि- 


॥ क 
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ष्यामो विस्मरेमेति च हादेम्‌ । एवं वयस्वन्तोन्नवन्तो धननन्तो 
भूत्वा । बय इत्यन्ननाम (निघ. २१७१७) । वयं वयस्कृतमन्त- 
दातारम्‌ ! परमेश्व रानुकस्पयेवान्नप्राप्तिभेवतीति स वयस्कृदि- 
त्यक्तः ! समिधीमहीतिपदं सवंत्रानुषञ्जनीयम्‌ । एवं सहस्वन्तो 
बलवन्तो भूत्वा वयं सहस्कृतं बलकृतं श्त्रुमषेरयोःयबलदातारं 
त्वां समिधीमहि । हि श्रने सवेत्राद्धनश्ील परमेरवर \! वय- 
मदब्धासोदब्धाः केनापि हिसकेन मनुष्ये पुना वा| 
ग्रदाभ्यर्माहुसितब्यम्‌ । सपत्नदम्भनं च ये सपत्नाः कामक्रोधा- 
दयस्तेषां महाशत्रूरां दम्भनं परमात्मायुकम्पयेव भवितुमहंतीति 
तथाभूतं तं त्वामदाभ्यर्माहुसनीयं ससिघोसहि । हे चित्रावसो 
बहुविधशक्ति्तम्पन्न, तवानुकम्पा मह्यं स्वस्त्यस्तु, तेनाहं ते 
तव पारं पालनं त्वत्कृतपालनमित्यथेः। श्रक्ञीय प्राप्नुयासित्यः- 
लयः ।\१८॥ 

भावाथे-हे परमेश्वर, तेजस्वी तुमको हम श्रपने हूदयमें 
स वर्षो तक प्रदीप्त करते रह । हम धनसम्पन्न होकर धनदाता 
तुमको, एवं बलवान हकर बलदाता तुमको हूदयमें प्रदीप्त 
करते हँ । हे परमेश्वर हम किसी मनुष्य प्रथवा पञुसे श्रहिसित 
रहकर, ग्रहिसिनीय तथा कामक्रोधादि हमारे शतुश्रोको मारने 
वाले तुमको हृदयम स्थापित करते हँ । है बहुविधल्क्तिसम्पन्न 
परमेर्वर तुम्हारी कपास हमारा कल्यारा हो प्रौर हुम सदा 


म्रा" णे पालनसक्तिसे सुरक्षित रहें | १८॥ 


तृतीयोध्यायः ११७ 


सं तमग्ने सूय॑स्य वर्चसागथाः सम्रषीणा 
स्तुतेन । सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वच॑सा 
सं प्रजया सथररायस्पोषेण म्मिषीय ॥१६। 


्रवत्सार ऋषिः। जगती छन्दः । 


प्रचायः शिष्यमाक्ञिषा योजयति-श्रग्ेग्तिवद्वियया प्रकाश्च- 
मान शिष्य, त्वम्‌ । सयेस्य वचसा समगथाः संगतो भव । 
ऋषी रणां वेदविद्यामहाधनानां स्तुतेन प्रक्स्तेन वचसा तेजसा 
समगथाः संगतो भव । प्रियेण तुष्तिकरेरण तपेकेण वस्तुना 
साघनेन ज्ञानम च समगथाः । धास्ना तेजसा विद्यायाः सदा- 
चारस्य च समगथाः । शिष्य श्राचायं प्राथंयते--प्रहुमायुषा 
दीघण संग्मिषौय संगतो भूयासं वर्चसा संगतो भूयासं, प्रजथा 
संगतो भूयासं, रायस्पोषेण धनसमृद्धचा च संगतो 
भूयासम्‌ ।१६॥ 


भावाथं-्राचाये शिष्यको भ्रारीर्वाद देताहै कि तुम 
ग्रग्निके समान विद्याके प्रकारसे युक्त हो ग्रतः तुस सू्यके तेज- 
को प्राप्तं हो, कऋ्षियोके ब्रह्मवचंससे युक्त बनो! श्रौर सभी 
म्रावरयक तुप्तिप्रद वस्तुभ्रोसे युक्त बनो एवं विद्या श्रौर सदा- 
चारके तेजसे तेजस्वी बने रहो शिष्य भ्राचा्येसे प्राथैना 
करता हैमे दीं भ्रौयुष्य प्राप्त करू एवं तेज, प्रजा भ्रौर 
घन-तमृद्धिसे सदा सम्पन्न रहं ॥ १६॥ 
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त्नन्ध स्थान्धो वो भक्षीय मह्‌ स्थ महो वो 
भक्लीयोजं स्थोर्जं बो भक्तीय रायस्पोष स्थ रायस्पोषं 


बो भक्तीय ॥२०॥ 

याज्ञवल्क्य ऋषिः । भुरिग्‌ बृहती छ्कदः । 

ज्िष्य अ्रचायं वा परमेदवरमुपासको वा प्रार्थयते-यूयं 
तमान्धः स्थ मम सदा स्वेथाध्यानोयाः स्थ । अन्ध इत्यन्ननाम 
(निघ० २।७।१) श्राध्यानीयं भवतीति यास्कः (नि. ५।१) ¦ 
युष्माकमन्धोन्तं भक्षीय सेवेय । भज सेवायाम्‌ । श्रत्रायं भावः, 
ग्राचायंः परमेश्वरो बवान्नस्वरू्पः । श्राचार्योप्याध्यायते 
परमेऽवरोपि । श्रत उभावेवान्नस्वरूपौ । श्रतएवाहान्ध 
स्थेति । श्रत्रभेदोभिमत उभयोः । मेदेनाधुना द्रवीति। 
ग्रन्धो वो भक्षीयेति । युष्माकमाचा्यणिां परमेश्वरस्य 
वान्तं भक्षीय सेवेयेति । श्रत्रान्नमाध्यातव्यमेव । श्रध्यातव्यत्वं 
चात्र भक्षणीयत्वं ग्राह्यत्वं वा। यूयमन्नं सर्वेषां ग्राह्यो 
एवाहं त्वां सेवेय । स्थ इति अहुवचनं तत्कृतयूयमितिबहूुवचनो- 
पर्थितिश्चाविवक्षिते ! सवेत्रैवास्मिन्मन्त्र एषा गतिः । महः 
स्थ त्वं महोसि तेज.स्वरूपोसि, श्रतस्तव महस्तेजो भक्षीय 
सेवेय । एवं यूयम्‌ ऊर्जः स्थ उक्वंस्वरूपोसि । वो युष्माकं 
तवोक. तेजो बलं वा भक्षीय सेवेय । रायस्पोषः स्थ धनपृष्ठि- 
रूपोसि । रश्ञब्दार्थो धनमिति । धनं चात्र ज्ानसर्वकषेदवय 
देव ग्राह्यम्‌ \ वस्तघ रायस्पोषं ज्ञानाविपुष्टिं भक्षीय सेवेय । 
गुरोः परमेश्वरस्य वा सवे एव गुखा ग्राह्या इत्युपदेश- 
हदयम्‌ \\२०\ 
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भावार्भ-शिष्य श्राचा्येसे श्रथवा उपासक परमेर्वरसे 
प्राथना करतादहै किश्रापही मेरे ध्यातव्य । ्रौरग्रापदही 
मेरे श्रन्न है-भक्ष्य हैं भ्र्थात्‌ भ्रापही मेरे सवेस्व हैँ । में श्रापका 
ही निरन्तर सेवन करू । श्राप तेजस्स्वरूप हैँ श्रतः भ्रापके 
तेजका मँ पात्र बनू । श्राप बलस्वरूप ह श्रतः मे श्रापके बल- 
को प्राप्त करू । श्राप ज्ञान श्रौर सर्वोक्कृष्ट-एेदवये स्वरूप हैँ 
ग्रतः मे उन भी प्राप्त करू । श्रापके दिये हए ज्ञानादि पोषक 
तत्वोका मे सदा भ्रनुसंधान करता रहं ।२०। 

रेवती रमध्वमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोष्ठेऽस्ि- 
रलोके ऽस्मिन्‌ क्षये । इहैव स्त मापगात ॥२१॥ 

याज्ञवल्क्य ऋषिः । उष्णिक्‌ छुन्दः। 

रेवती रेवत्यो विद्रन्मण्डल्यो युयमत्र रमध्वमानन्दमनुभवत । 
रेवत्यो धनवत्थः । धनं च विद्यासस्काररूपम्‌ । रयिशब्दान्मतुप्‌ 
संप्रसारणम्‌ । पररूपम्‌ ।. गुरणः । मस्य वः। प्रत्र कुत्र ? 
श्रस्मिन्‌ योनौ गृहे । योनिरिति गृहनाम (निघ० ३।४।१४} । 
श्रस्मिन्‌ गोष्ठे विद्रत्समाजे । भ्रस्मि्लोके मचुष्यसमाजे । लोक 
देने ! परमेश्व रालोकोत्कण्ठिते मनुष्यसमाज इत्यथः । श्रस्मिन्‌ 
क्षये निवासस्थाने च । मानवानां मध्ये कल्यारष राक्िरचनाय 
विद्रद्धिः स्थेयमिव्याक्ञयः । लोकाः प्राथंयन्ते विद्रन्सण्डलीः- 
इहैवास्मत्समीप एव स्त॒ भवत तिष्ठत । सापगात माप- 


गच्छतेति ॥\२१५। 
भावाथ-हे विद्रानो, भ्राप लोग इस (मेरे घर)मे विद्र 
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त्समाजमे, इस मनुष्यसमाजमे इस निवासस्थानमें मनुष्योका 
कल्याण करनेके लिये निवास करें । लोक प्रार्थना करते रह कि 
विदानो, श्राप लोग हमारे पासही रह; प्र्यत्र दूर न 
जावे ।।२१॥ 

स हितासि विश्वरूप्यू्जामाविश गोप्येन | 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ | नमो 
भरन्त एमसि ॥२२॥ 

वैहवामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । भमुरिगायुरी गायत्री । 








उपत्वेव्यन्तस्य गायत्री छन्दः । 


विद्यां सम्प्राथयते - संहितासि सवथा हिता हितकारिण्य- 
सि \! विक्वरूपी चासि विहवानि सर्वाणि विविधानि चा 
रूपाणि यस्यास्तथाभतासि । विद्याया बहुविघत्वादेषोक्तिः । 
श्रवस्त्वं गौपत्येन वाचस्पत्येन हेतुना । अरजा बलेन स्वक्षक्तया 
सहैति तात्पर्यम्‌ । सा माम्‌ । भ्राविज्ञ प्रविश । येनाहं त्वद्रान्‌ 
स्याम्‌ । विद्यावन्तं गुर्‌ प्राथंयते-हे दोषावस्तः दोषारामाच्छा- 
दक । दोषानावस्त श्रच्छादयतीति दोषावस्तः। तुच्‌ प्रत्य 
यान्तस्तुनप्रत्ययान्तो वा । स्वरविचारो हेयः । निरर्थकत्वात्‌ । 
है श्रने श्राचायं दिवेदिवे प्रतिदिनम्‌ । वयं ल्िष्यास्त्वा त्वा- 
माचायं विच्ानां म्राहुयितारम्‌ । धिया बुद्धचा । घधीप्राप्ति- 
हेतुना 1 गच्छामः । उपेत्थुपसगेवशाद्‌ योग्यक्ियाध्याहारः। 
किच नसो नमस्कारम्‌ । भरन्तः प्रणमन्तस्त्वामितिभावः। 
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एमसि श्रा इमसि समन्तात्‌ सवेथा वागच्छामः प्राप्नुमस्त्वा- 
मितिभावः २२) 


भावाथं-रिष्य विद्याकौ प्राथेना करता है-तू सवकी हित 
करनेवाली भ्रौर्‌ विविध रूपवालो ह प्रतः तु सुमे वाचस्पत्य 
धारणं करानेके लिये श्रपनी शक्तिसे यभमें प्रवे कर | जिसे 
कि मे विद्वान्‌ बनू । श्रब रिष्य गुरसे प्रार्थना करता है-हे 
प्राचां प्रतिदिन हम सब शिष्य विद्याप्राप्तिके लिये श्रापको 
नमस्कार करते हुए भ्रापके पास श्राते है ।॥२२॥ 


राजन्तमध्वराणां गोपाम्रतस्य दीदिवम्‌ | वर्ध॑- 
मान\स्वे दमे ॥२३॥ 
वेरवामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 


गुरुमेव वि्लिनष्ठि-कीहशं गुरं प्राप्नुयामित्याह-श्रघ्वरा- 
रार्माहिसाकमेरां राजन्तं राजयितारं दीपयितारम्‌ ! गोपां 
विद्यापातारम्‌ । ऋतस्य सत्यस्य सत्यज्ञानस्येतिभावः । दीदिवं 
दीपयितारम्‌ ¦ {कि च स्वे स्वकीये स्वकीयानामिति भावः। 
इन्वरियाां मनसश्च । दमे दमने वर्धमानं बुद्धिसन्तम्‌ ॥२३॥।। 


भावार्थं-इस मन्त्रम भी गरही देवता दहै। कंसे गुरुको 
हम प्राप्त करं इसके लिये इस मन्त्रम उपदेदा हृभ्रादहै कि 
ग्रहिस्रा क्मको सदा प्रकाडित रखनेवाङे, विद्याकी रक्षा करने 
वाले सत्यज्ञानको प्रदीप्त रखनेवाले तथा श्रपने इन्द्रियोको 
दमन कुरनैमे सदा प्रयत्नशील मुरुको हम प्राप्त करं ॥२३।। 
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स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा 
नः स्वस्तये ॥ रश] 

वैरवामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । विराड गायत्री छन्दः । 

पुनरप्याचार्यमेवो दिश्य ज्ञिष्योक्तिरियम्‌-हे भ्रग्ने तेजस्वि 
न्नाचायं, पर्वाक्तगरणविशिषठस्त्वम्‌ । नोस्माकं शिष्याराम्‌ । 
सवायन: सुखेनोपेतु' शाक्यो भव । उदाहरति । पितेव सूनवे 
यथा विता स्वस्य सूनवे सम्यक्‌ स्तुताय पुत्राय सूपायनो 
भवति तथा । कि च नोस्माकम्‌ । स्वस्तये कल्याराय । सचस्व 
सेवस्व संरक्नास्मानितिशेषः ।।२४।। 

भावा्थ-युनः रिष्य प्राचार्यसे प्राथना करताहै कि हे 
तेजस्वी भ्राचायं, श्राप हम रिष्योके लिये उसी प्रकार 
सुखसे प्राप्तव्य बनें जसे ग्रपने पूत्रके लिये पिता सुखसे प्राप्तव्य 
होता है। हमारे कल्याराके लिये श्राप हमारी रक्षा 
करे ।(२४। 

त्रगने त्वं नो श्रन्तम उत त्राता शिवो भवा 
वरूथ्यः । वघुरग्निवेसुश्रवा त्रच्छा नक्ति चुमत्तम 
रयिं दाः॥२५॥ 

सुबन्धुक्र पिः । भुरिग्‌ बृहती छन्दः। 

है श्रग्ते परमात्मन्‌, त्वं नोस्माकमन्तमोन्तिकतमो भव । 


ग्रस गतौ । भ्रमति समीपं प्राप्नोति स्वेत्र गच्छतीति वा। 
ग्रम्‌ \ क्विप्‌ । श्रतिक्चयितोम्‌ अन्तमः । यद्यन्तिकश्लब्दात्तसष्‌ 
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ताहि पृषोदरादित्वमस्य कल्प्यम्‌ ! उत श्रपि च । त्राता रक्षको 
भव । शिवः क्ञान्तस्वरूपः, शेतं सवं जगद्यस्मिन्स शिव इति 
वा सर्वाधार इति । सर्वाधारो भवेत्युक्तौ न हि काचिच्चम- 
त्करृतिः । वरूथ्यो वरणीयो ममापि भव । त्वं वयु स्वेषां 
लोकानां स्वस्मिन्वासयितासि । श्रग्निरङ्धनश्लीलः स्व॑र, 
व्यापकोसोतिभावः । वचुश्चवा वसुत्वेन वासथितुष्वेन स्वेषां 
श्रवो यशो यस्य तथाभूतोसि । कि च त्वम्‌ श्रच्छा श्रच्छं 
ग्राभिमुख्येन नललि भ्याप्नृह्यस्मादु । प्रथवाच्छेत्यस्याप्तु मित्यर्थ 
इति शाकपुरिः । एवं च सद्धममिति जेषः । सद्धमेमाप्तुं नक्षि । 
नशिराप्नोतिकर्मा । व्यप्नृह्स्मान्‌ । व्यापकस्य (पि व्याप्नृहीति 
प्रायेन प्रेरणाप्राप्त्यर्थ॑म्‌ । सद्धमेमाप्तु प्रेरयास्मानितिमावः । 
दचुमन्तममतिशयेन प्रकाशयुक्तम्‌ । रय धनं ज्ञानरूपं सदाचार- 
रूपं वोभयं वा दा देहीति। दा इति ददातेलृंडिः रूपम्‌ । 
तच्च लोडर्थं बोधयति ।२५॥ 


भावाथं-हे परमेडवर, तुम हमारे भ्रतिनिकटस्थ बनो । 
तुम हम सबके रक्षक श्रौर वरणा करनेके योग्य बनो । तुम सव्र 
को भ्राश्रय देनेवाले हो; हममे प्रविष्टहो जावो श्रौर यशस्वी 
ज्ञान श्रौर सदाचारसे हमे पणं करो ॥२५। 

तं ल्वा शोचिष्ठ दीदिविः सुम्नाय नूनमीमहे 
सखिभ्यः । सनो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या -णो त्रघा- 
यतः समस्मात्‌ ॥२६॥ 

सुबन्धु षिः । स्वराड्‌ बृहती छन्दः । 
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हे शोचिष्ठ दीप्तिमय । श्चुच दीप्तौ । श्लोचति दीप्यत 
इति शोचः । भ्रतिशयेन शोचः शोचिष्ठः । सम्बुद्धौ रूपम्‌ । 
हे दीदिवः स्वेषां द्योतयितः । षिवु क्रीडाविजिगोषाव्यवहार- 
त्यादिषु । त्वां परमेश्वरम्‌ । सुम्नाय सुखाय । सुखप्राप्तय 
इति भावः} सुम्नं सुखमिति निचण्टुकारः (२।६।१६) । रास्ना- 
सास्नायुम्तद्युस्ननिम्नेति (भो. २।२५१ ८४) भोजसुत्रम्‌ । सुष्ठु 
स्नायत इति सुम्नं सुखम्‌ । ननम्‌ । सखिभ्यः समानख्यातेभ्यो 
मित्रेभ्य ईमहे याचामहं । ईमह इति याच्नाकमंसु पठितः 
(निघ ० ३।१६।१) । स त्वं बोधि नोस्मान्सेवकान्‌ पुत्रभतान्वा 
जानीहि । हवमानं च श्रुधि श्वृद्यु ! समस्मात्सर्वेभ्यः । 
श्रघाथतोघं परस्येच्छन्द्चो दुजनेभ्यः । बहत्वाथं एकवचनम्‌ । 
नोस्मान्‌ । उरुष्य रक्ष । उरुष्यती रक्षाकूमंति (५।२३।१) 
यास्कः ।२६।। 

भावाथ-हे प्रकाशमय श्रौर सबको प्रकाशित करनेवाठे 
परमेश्वर हम श्रपने मित्रके लिये सुखकी याच्ना करते 
हुं । भ्राप हमारी भ्नोर देखे श्रौर हमारी प्राथनाको सूनं । दूसरों 
के कार्यको बिगाडनेवाठे दुष्टोसे हमारी रक्षा करे ॥२६॥ 


इड रएद्यदित एहि काम्या एत | मयि वः 
कामधरणं भूयात्‌ ॥२७॥ 

मृतअन्धुक्र षिः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 

हे इड सर्वेरोडचं भगवति । ह परमेश्वर एह्यस्मदहूदये । 
हे भ्रदितेदीने भगवति एह्यागच्छ \ उभयत्र स्तोत्वेन विवक्षितः 
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परमातमा । श्रलिङक्गत्वात्तस्य यथाकथञ््िदपि विवक्षा समीचीने- 

वेति । काम्याः कामयितसव्या विद्वांसः । एतागच्छत । मय्यु- 
पासके । वो युष्माकम्‌ \ कामधरणमिच्छापोचं च भूयात्‌ । 
धाञ्‌ धारयापोषणयोः । यदुऽ्माभिरेषठव्यं तन्मयाद्तंव्यमिति 
भावः \२७।। 

भावार्थ-ह सवंस्तुत तथा भ्रदीन परमेदवर्‌ मेरे हूदयमें 
निवास करो । विद्रानो, तुम भी मेरे पास प्रावो श्रौरः श्रापकी 
इच्छा पूणं हयो । प्र्थात्‌ जो श्रापलोग उपदेदाकरेगे,उभेही 
मे म्रादरके साथ करूगा ।॥२७। 

सोमान स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कन्ती - 
वन्तं य श्रौशिजः॥२८॥ 

विप्रबन्धुऋपिः। विराड्‌ गायत्री छन्दः । 

हे ब्रह्मणस्पते प्रचये । मां सोमानं स्तोतारं ज्ञानस्य । 
स्वरणं प्रकादवन्तमर्चवन्तं वा कुर । स्वरतिरचंतिकर्मा (निघ. 
३।१८४।४१) । {कि च कक्षीवन्तमयपि कुर । कक्षीवन्तं कक्षावन्तं 
दुराचारिणां दुराचारस्थ वा {हिसाकर्तारम्‌ \ कष हिसायाम्‌ । 
छर तु.वदिहनिकभिकषिभ्यः सः (उ० ३।६२) इति स प्रत्ययः । 
कक्षीत्यत्रेका रददछान्दसः। स्वतन्त्रत्वाटरेदस्य प्रथमन्तेनापि वि्ि- 
नषटि-योहमोक्िजो मेधाविसम्बन्ध्यस्मि । उशिज इति मेधावि- 
नामसु पठितम्‌ [ निघ. ३।१५।१६ | । मेधाविनो मह्यं रोचन्त 
इत्यहमोक्निजोस्मि । मामोशिजमपि कूवित्या्यः प्राथे- 
नायाः ॥२८) 
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भावार्थ-हे श्राचायं, मुभे ज्ञानका स्तोता भ्रीर प्रकाशवान्‌ 
वनाइये । एवम्‌ सुभे दुराचारियों भ्रौर दुराचारोका नाश 
करनेवाला भी बनादइये । सुभे मेघावी पुरुष सदा स्च, एसा 
कीजिये ।।२८॥ 


यो रेवान्‌ यो त्रमीवहा वुवित्पुष्टिवर्धनः । स 
नः सिषक्त. यस्तुरः ॥२६॥ 
 मेधात्तिथिक्ऋंषिः । गायत्री न्दः । 


वेदवक्ताचायेः प्राथ्येते । य श्राचार्यो रेवान्धनवान्‌ । वेदो 
हि सहन विदुषाम्‌ । एवं च यो वेदविद्याविद्रानाचार्योस्ति । 
यश्चामीवहा संसारम्याधिनिहन्ता । श्रथवा श्रमीवा हसिता । 
रागह्ेषादयो दोषा जीवानां हिसितारः सन्ति तेषां निहन्तेति । 
यःच वसुविद्‌ वासयति सवं जगत्स्वस्मिच्चिति वयुः परमात्मा 
तद्विद्‌ । यच ब्रह्मज्ञ इत्यथः । यश्च पुष्टिविधेनो घमेबुद्धिपोषकछः 
यःच तुरस्तारयिताविध्यामहासागरात्‌ । तुर इति तरतेर्वा 
त्वरतेर्वा त्वरया तुरेगति `` (निर. १२।१४) । स महवेदाचार्यो 
नोस्मान्‌ । सिषक्त सेवतां रक्षत्वित्यथंः ।२९॥। 

भावाथ-रिष्यगर भ्रथवा सामान्यप्रजा प्राथना करती हैं 
करि जो वेदविद्याके महान्‌ विद्रान्‌ है, जो संसाररूपन्याधिके 
परम वैद्य है, जो परमेश्वरको यथातथ जाननेवाले है, जो धम- 
वृद्धिको ह बनानेवाछे ह, तथा जो भ्रविद्या महासागरसे पार 


उतारनेमे समथं है-एेसे श्राचायं हमारी रक्ना करे ।२६॥ 
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रीरा भित्रस्यायस्णो वर्णस्य चेति चयासणाम्‌ । श्रवो 
रक्षरणमस्तु । मित्रं स्निभ्धः युकुमारहूद्यः । निमिदय स्नेहने । 
ग्रयं स्वासिनमाचाये नित्यर्थः । भ्राचायं एवाचार्यकरुले निवसतां 
शिष्याणां स्वामो भवति । श्राचचायं मन्यते पूज्यत्वेन जानाती- 
त्ययमा । वरुरो वरणीयः । एतेषां रक्षणं प्रार्थ्यते सर्वोप- 
कारकत्वात्‌ \ श्रथवतेस्त्रिभिः कृतं लोकरक्षणं प्रा्यंते ! कतरि 
षष्ठी । तच्च रक्षणं महि महद्धवति महनीयं भवतीति वा । 
न केवलं महीत्येव ; दुक्षं परमात्माभिगमने क्षं क्षमं समर्थम्‌ । 
तेन रक्षणेनव परमात्मप्राप्तिक्षमता भवतीति तस्य रक्षणं 
का्येमितिभावः। दुराधषं च दुराधषमधषेम्‌ । नमोरथे दुरुपसगेः । 
केश्चिदप्यनिष्टस्तत्वेघंषयितुमश्चस्यम्‌ ।।२१।। 

भावा्थं-मित्र = सुकुमार हूदयमवले, म्र्थमा=भ्राचायंमें 
पूज्यबुद्धि रखनेवाटे, तथा वरणीयम्=वरण करनेयोग्य, है परमे- 
दवर इन तीनों शिष्योको = मनुष्यांकी रक्षा हो, एेसी कृपा कच्छ 
वह्‌ रक्षण बहुत सहव्वपुणं होगा । उसी रक्ासे मनुष्य परमेदवर 
(श्रप)की भ्रोर जानेमे समथ होगे । श्रापका किया ह्र वह 
रक्षण कभी भो व्यथं हीं जायगा ।॥३१॥ 


न हि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे 
सिपुरशध्सः ॥२३२॥ 
सत्यधृतिर्वारि ऋ षिः! निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 


तेषां सित्रावर्णएयो रथेम्णश्च । भ्रमा चन गृहेपि । भ्रमेति 
गृहनाम (निघण्टु ३१४११) । शनम गतिमक्षशब्देषु । “पुति 
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संज्ञायां घः प्रायेणः (पा. ३।३।११८) इति धः! भ्रम्यते 
भक्ष्यते यस्मिन्नित्यमा ।! विभक्त लुक्‌ ¦ श्रधश्ञंसोघं शंसतीति । 
पापाचारः । रिपुहिसिकः ¦! न हि ईजे ईषां समर्थो न 
भवत्वित्यथंः । एवमव्वसु धमेमागगषु वाररेषु वारयन्ति 
पपेम्यस्तासु सतीषु मनोवृक्तिषु च! ने्ाम्‌ । यत्र स्थिता 
मनोदोषाः कामादयः सत्कम॑तो वारयन्ति ता मनोवृत्तयो 
वाररणान्युच्यन्ते । श्रथवा वेति पृथक्‌ पदं सथुच्चया्थंकम्‌ । 
रशेषु शन्दव्यापारेष्वध्ययनाध्यापनादिषु च विषघ्नकारी 
नेष्ठाम्‌ ।\३२।। 

भावाथं-उपयुक्त मित्र, वरुण श्रौर श्रयेमाका कोई हिसक 
सप्रथनदहो, एवं धमंमागेमे रहनेवाली पवित्र मनौवृत्तियों 
पर भमी किसी दुष्टका प्रभावन हो ॥३२॥ 


ते हि पुत्रासो ्रदितेः प्रजीवसे मत्यीय। 
जथो तिय॑च्छन्त्यजसम्‌ ॥२३॥ 
सत्यधृतिवर्शि क्र षिः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 
श्रदितेरखण्डचस्य परमात्मनः! ते विद्रंसः सदाचाराइ्च । 
पुत्रासः पुताः । यद्यपि “श्पृण्वन्तु विहवे श्रमृतस्य पुत्रा" इति- 
दिज्ञा सवं एव मनुष्याः परमात्मपुत्रा एव तथापि दुःखत्रातार 
एवात्र पुत्रशब्देन विवल्िताः। प्रजीवसे सुखेन जीवितुस्‌ । 
मर्याय मनुष्याय । श्रजलरमविनाशि ज्योतिः प्रकाल्चं ज्ञानरूपम्‌ । 
यच्छन्ति यच्छन्तु वा ! हीति काढचद्योतको निपातः । 
य, भा. € 
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परमेश्वरभक्ताः स्वेभ्यो मनुष्येभ्यः सुखेन जीवनाय शाक्त 
समपयस्त्वितिमावः ।\३३॥ 

भावाथ-ग्रखण्डनीय परमात्माके विद्वान्‌ श्रौर सदाचारी 
पुत्र सुखसे जीनेके लिये मनुष्योको श्रविनाशी ज्ञानरूप प्रकार- 
का दान दें ।३२।॥ 

कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्यु ते दानं देवस्य 
पच्यते ॥२४॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । पथ्या बृहती छन्दः । 

हे इन्द्र परमंशवयं परमेऽवर, त्वं कद'चन कदापि स्तरी. 
हिसको न श्रसि न भवसि । स्तुञ्‌ हिसायाम्‌ । त्वं कस्यापि 
कदाप्यनिषटचिन्तको नासि । तथापि दा्युषे दाश्वांसम्‌ । 
दवितीया्थे चतुर्थो । योज्ञानेभ्यो ज्ञानं ददाति, भीतेभ्योभयं 
ददाति दुराचारेभ्यश्च सदाचारं ददाति तं सश्चति प्रति- 
गच्छसीति । तदुदढारयेतिभावः। श्रथवा सश्चसि सेवसे 
पालयतीति । सेवाथकसचतेः शकार उपजनश्छान्दसः । ह 
मघवन्‌ पृज्य, ते तव इनं त्वया कृतं रक्षणरूपदानमितिभावः। 
भूय भ्राधिक्येन । इत्‌ नु = एव । उप पृच्यते संपुक्तं भवति । 
त्वत्कृतं रक्षणं स्थायि भवत्यनरवरं चेति भावः । उपयृच्यत 
इत्तु उपयुच्यत इन्नु इति द्िरक्तिरातोक्तिः ।।३४॥ 

भावाथे-हे परमेइवर, तुम कभी किसीको दुःख नहीं देते 
हो । तथा जो श्रज्ञानियोको ज्ञान देते ह, उरे हम्रोको म्रभयदान 
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देते है, दुराचारियोको सदाचारी बनाते दहै, तुम उनकी श्रोर 
जाते हो- उनकी रक्षा करते हो । हे पूज्य, तुम्हारा वहु रक्षारूप 
दान स्थायी होता है ।। ३४1 


तत वितुबैरेणए्यं भगो देवस्य धीमहि } धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३५॥ 
विश्वामित्र ऋषिः } निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 


सवितुः सर्वत्पादकस्य । देवस्य दिव्यगुणविशि्स्य । 
परमेश्वरस्येव्यथः । तद्ररेण्यं वररणीयम्‌ । भगस्तेजः धीमहि 
ध्यायामो ध्यात्वा स्वस्मिन्स्थापयाम इति यावत्‌ । यो यत्‌ । 
लिङ्कविपयेयः । नोर्माकमुपासकानाम्‌ । धियो सतीः! कर्माणि 
वा । घीरिति कमेनाम (निघ. २।१।२१) । धून. धारणो । 
धारयन्ति पोषयन्ति कर्तारं फलदानेन । प्रचोदयस्त्रेरथेत्‌ 
सन्मागे इति भावः । श्र थवा सचिता सूर्यः सोपि देव एव दिव्य- 
गुरविशिष् एवं । जलवषंण-वस्तुरोषनिवारण-प्रकाशप्रदान- 
बलप्रदयन-स्वास्थ्यप्रदानाद्यः सुयगुणाः । मूम्याकषरं 
विषाक्तजन्तूनां स्वक्रिरणविनाशनं गृहादिक्लोधनमपि सुयेगुाः । 
्रतएव दानाद्‌ द्योतनाद्वा दीपनाद्रा देवः सुः! सएव 
सर्वाञ्जन्तुन्‌ स्वस्वकमरि निरतान्‌ करोति ! तस्मिन्नुदित 
` एव लौकिकानां सवं एव व्यवहाराः प्रचलन्तीति तत्स्तुतिः । ३५॥ 

भावाथ-सर्वोत्पादक दिव्यगुणविरिष् परमेश्वरके उस तेज 
का हम ध्यान करतेदहैँजो हम उपासकोकी ब्ुद्धिको भ्रथवा कर्म्‌- 
को सम्मागेमे प्रेरित करता है ।॥३५॥ 
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परि ते दूडभो रथोऽस्माँ २ अश्नोतु विश्वतः | 
येन रक्षसि दाशुषः ॥३६॥ 

वामदेव ऋषिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

है परमेश्वर, ते तव दूडभो दुदेभः । दभ्नोति्वेधकर्म । 
दुदेभ इत्यत्र दुरित्थुपसगेस्य रेफस्योपशम श्राषेः । दकारस्य 
उकारः! “दरो दाह्ञनाक्ञदभध्येषुत्वमुत्तरपदादेः ष्टुत्वं चः 
इति कात्यायनवचनाद्रक्तमनोरथसिद्धिः । दुगेमो वा \ दम्नोति- 
गत्यर्थोपि । रथः शढ्द उपदेश इति भावः । रथो रहूतेगेति- 
कर्मः । स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य । रममारणोस्मिस्तिष्तीति 
वा रपतेर्वा रसते्वेति यास्कः (६।१२) । स्थिरतिर्नरक्तो 
धातुः \ भ्ररमानुपासकान्‌ । विरदवतः स्वेदः । पयंश्नोतु परिव्या- 
प्नोतु परितः सर्वेतोस्मान्‌ व्याप्नोतु । यत्र यत्र गच्छामस्तिष्ठामो 
वा तत्र सर्वत्र तवोपदेशोस्माकभग्रत एव तिष्ठत्वित्याक्नयः । 
येनं रथेन वेदशब्देन । त्वं दाश्युषस्तुभ्यमेव स्वमात्मानं दत्तवतः 
सम्पयतो भक्तान्‌ । रक्षसि त्रायसे । दाक्नतेव दानकर्म इति 
निरक्तोक्तेरपि दाशि्वनिाथकः। दाश दने इति 


पाणिनीयाः ।\२३६।। | 

भावा्थं-हे ईरवर, तुम्हारा दु्गंस उपदेश हम उपासकोे 
भले प्रकार व्याप्त हो जाय । जिस उपदेशसे तुम श्रपने प्रपन्नों 
की सदा रक्षा करते हो ॥३६॥ 


तृतीयोध्यायः १३३ 


भूमुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरो 
वीरैः सुपोषः पोषैः | नयं प्रजां मे पाहि शशस्य 
पशून्मे पा्यथयं पितुं मे पाहि ॥२७॥ 
वामदेव ऋषिः । भ्रासुरिरिति केचित्‌ । ब्राह्मी उष्णिक्‌ 
छन्दः । 
है भुः स्वयं भवतीति भून केनाप्युत्पाद्य \ है भुव. सर्वेषां 
भावयितः । भावयति मिभोकरोति परमाणजञ्जगदुत्पादनायेति । 
ग्रथवा भावयते भवते प्राप्नोति व्याष्नोति सवंसिति भुवः । 
म्‌ प्राप्तौ ! श्रात्मनेपदौ । है स्वः, दृषटटोपतापक ! स्वु शाब्दो 
पतापयोः । स्वरति दृष्ठानुपतापयतीति स्वः! श्रथवा सुपूर्वा- 
दतंरन्तर्भावितण्यर्थादन्येभ्योपि दृश्यते (षा. ३।२।७५) इति 
विच्‌ । गुखः \ स्वान्दोषान्‌ सर्वाणि वा दुःखानि शोभनतयेयति- 
गमयति दुरं प्रापयति नाशयतीतिभावः । एतेषामन्ययत्वेपि 
सम्बध चर्थे शक्तिरत्र ! प्रजाभिरपत्यः सुप्रजाः स्थाम्‌ । वीरे 
विक्ेषेण वायानामीरयितुतिः पुरुषरिच्वियेर्वा । सुवीरः श्लोभना 
वीरा विशेषे पापानामीरयितारः पुरुषाः रिष्या ईरयितु.खी- 
च्रियाणि वा यस्य तथाभूतः स्थाम्‌ \ पोषः पोषरसाधनर्तान- 
चारित्रादिभिः सुपोषः स्यां सुपुष्ः स्यामिति भावः । हे नयं नरो- 
पकारक परमात्मन्‌ मे मम प्रजां पाहि | हे लस्य प्रशसनीय पर- 
मेश्वर, पशून्समदक्ंनाच्‌ ज्ञानिन इति यावत्‌ । समानं पश्यन्तीति 
पशवः \ पयति सर्वानिति वा! हश्चिधातोः कुः पश्य देशः । 
हे श्रयं सवेन्यापक । श्रथवा तित्यर्माहस्थ । युर्वी {हिसायाम्‌ । 





= 
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मे मम पितु शरीररक्षणसामग्रीं ज्ञानरक्षणसामग्रीवा। पा 
रक्षरे । तुः प्रत्ययः । बाहुलकाडिकारः । पाहि रक्ष ।३७॥। 


भावाथं-हे स्वयम्भूः, हे सर्वोत्पादक, है दृष्टोपतापक, हम 
सृन्दर-प्रजावाले बनें । पापों श्रथवा दृष्टोको निवारण करनेमें 
समर्थे हमारे शिष्य या पुत्रहं । ज्ञान तथा चारित्रसे हम सदा 
पुष्ट रह 1 हे परमेडवर, हमारी प्रजा = सन्तानादि-ङिष्यादिकी 
रक्षाकरो। है प्ररंसाके योग्य सवेव्यापक तुम हमारे शरीर 
ग्रौर ज्ञानकी रक्षा करथवाली सामग्रियोकी रक्षा करते रहो। 
छ्मागन्म विश्ववेदस मस्मम्यं वषठुवित्तमम्‌ । अग्ने 
सम्राडमि चुम्नमभि सह त्रायच्छंस्व ॥३८॥ 
प्रासुरिऋछं पिः । भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 
हे श्रण्ने परमात्मन्‌, हे सम्राट्‌ सम्यग्राजनश्ञील, वयमुपास- 
का विश्ववेदसं सवंज्ञम्‌ ! विश्वं वेदो धनं ज्ञानं वा यस्येति वा । 
वेद इति धमनाम (निघ० २।१०।४) विद्लृ लाभे । भ्रसुन्‌ । 
सर्वधतप्र दातारं सर्वधनस्वामिनं वां । श्रस्मस्यमुपासकेभ्यो 
वसुवित्तमं वसूनि वेदयते लम्भयत इति वसुवित्‌ । श्रतिश्शयेन 
वसुविद्रसुवित्तमः । तम्‌ । ्रतिशयेन वनुनां ज्ञानादीनां 
लम्भयितारम्‌ । ईशं त्वां परमेश्वरम्‌ । श्रगन्म श्रागताः स्म- 
स्त्वां शरणमुषेताः स्मः । भ्रतोस्मभ्यं शरणागतेभ्यः । श्नमि 
ग्रभितः । द्युम्नं घनं यशोन्तं वा । युम्नमिति धननामसु पठितं 
(निघ० २।१०।१३ ; ४।२।३३) । श्रायच्छस्व स्वंथा प्रदेहि । 
एवं सहो बलम्‌ ! सह्‌ इति बलनाम (निघ ० २।६।१७) षह 
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धातुरमिभवार्थश्छान्दसः । सहत्यनेन सहते वानेन शात्रुन्कामादी- 
निति सहः । श्रासभन्ताद्‌ यच्छस्व यच्छेति ।।३८।। 

भावा्थं-हे परमेरवर, हम उपासक, सरवेज्ञ, ज्ञानादिके 
प्रदाता भ्रापके शरणमे श्रये हृए हैँ) हम शरणागर्तोको ज्ञान 
श्रौर यशकी प्राप्ति करावें । एवं कामादि शवृश्रोको पराजित 
करनेकी राक्ति दे ॥३८॥ 

त्रयमभ्निग॒ हूपतिगोहपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। 
प्रग्ने गृहुपतेऽमि दुम्नममि सह्‌ श्रायच्छ॑स्व ॥२६॥ 

प्रासुरिक्छ षिः। भुरिग्‌ बृहती छन्दः । 

प्रगतिः प्रकाशशीलः परमात्मा गृहपतिग हस्वमी । 
गृह्यते परमात्मा येन यत्र वा तद्गहमन्तःकरणम्‌ । श्रन्तरेव 
परमातमा गृह्यते । श्रत: सोन्तःकरर स्वामी ! स एवानतिरगा- 
हपत्योपि । गृहपतेरनुकम्प्यो गाहंपत्य उपासको जीवः । गृहपतिः 
परमात्मा । तदुपास्को जीवो गाहंकत्यः । उपास्योपासकयोर- 
भेदं स्वीकत्येयमुक्तिः । हे गृहपते परमत्मन्नन्तःकरणस्वामिन्‌ । 
भ्रयं गाहपत्यः । प्रजायाः सवेषां मनुष्याणाम्‌ । वसुवित्तमो 
भवतु । ज्लानधनज्ञातृतमो भवतु । श्रतिज्ञयेन ज्ञानवान्‌ 
भवत्वित्यर्थः । धनवाचकोयं वयुशाब्दो ज्ञानमाह । हे गहुपते- 
स्तःकरणा स्वामिन्नगने परमात्मन्‌ । द्युम्नं तेजो यसो वा। 
दयुम्नं द्योततेयेशो वान्तं वा (निघ० ५।५) । भ्रमि अभितः 
स्वतः श्रायच्छस्व प्रदेहि । न केवलं यश्च: किन्तु सहो बलं 
हारीरमान्तरं चापि श्रभि भ्रायच्छंस्व समन्ताद्‌ देहीति मग- 
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वदुपासकश्यारयथंना ।३६।। 

भावाथं-परमात्मा भ्रन्तःकरणका स्वामीहै) उसी परमा 
त्माका जीव. दयापात्र है। जीव प्रार्थना करतादहैकिदहे मेरे 
स्वामिन्‌ यह गाहुपत्य = जीव सब जोवोंको ज्ञानका दाता बने, 
ेसी श्राप कृपा करे । ह परमेरवर, तुम सवं प्रकारसे मुभे यश 
ग्रौर श्रात्मिक तथा शारिक्‌ बल दो जिससे कि मैं श्रपने ग्राद 
कायम सफ़ल बन्‌ ॥३६॥ 

श्रयमग्निः पुरीष्यो रथिमान्पुषटिवधैनः | श्रगने 
पुरीष्याभिदयुम्नममि सह्‌ भ्रायच्छंस्व ॥४०॥ 

ग्रासुरिक्रं षिः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 

भ्रयमग्निः प्रकाशद्वरूपः परपेदवरः पुरीष्यः \ पुरि हूदये 
मनसि च । पथते पराल्नानन्देन यासा पुः । तस्यास्तस्यां 
देष्य एष्व्य प्रप्तव्यो वा । इष इच्छायाप्‌ । इष गतो । भ्रथवा 
पु. पालनदररणयोः । “4, पृरभ्यां किच्च (उ० ४।२७) 
इतीषन््रत्ययः । पिपत्ति सर्वं जगदिति पुरीषः। पुरीष एव 
पुरीष्यः । स्वाथे यत्‌-श्रौतः । रयथिमान्ुदुद्धिमान्‌ । सुबुद्धि 
प्रदाता वा । पृष्ठिवधंनः सदुवृत्तिवधंकः \ ह श्रमे हे पुरीष्येत्या- 
दिष्याख्यातग्रयस्‌ ॥४०॥ 

भावार्थं-पह्‌ प्रकारास्वरूप परमेश्वर हूदयमें स्थापित करने 
योग्य है। वह्‌ परमन्ञानी श्रौर सद्ब्ुद्धिका दाता है। वही 


सदवृत्तियोका बढनेवाला भी है ॥४०॥ 
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गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूज तिभ्रत एमसि । 
उजं बिभ्रहरः समनाः सुमेधा गरहानेमि मनसा 
माद्‌ मानः ॥६९१॥ 

प्रासुरिऋ षिः } ्रार्षी पड्कतिरदछन्दः । 

हे गहा गुहवासिनो जनाः । गृहशब्देन तात्स्थ्यादृगृहु- 
वासिनो गह्यन्ते \ मा बिभीतमामभ्यंकष् । भा वेपध्दंमा 
कम्पध्वम्‌ । ऊर्जं बलं शारीरिक शारीरक च | बिधत धारयत 
पुष्णीत वा \ एमसि एम श्रागच्छामो युष्माकं संनिधौ । 
ग्राचार्थस्य धर्योल्पादनोक्तिरियसम्‌ । पुनः कथयति-बो 
युष्माकं क्िष्यारणां कल्यषणाय बलब्रदानाय च, ऊर्जं 
बलं बि्रद्वारथन्‌ । सुमनाः प्रसन्नमनःः । सुमेधाः सुधनः । 
धने सौष्ठवं च दथादानवात्सल्यादिरूपम्‌ । मेधेति धननाम 
(निघ ० २।११।२२) 1 पनसा देतसा ¦ मोदमानः प्रसीदन्‌, 
युष्माकं सदाचारेण । एमि ! कव्याणमागेक्िक्षणाथं युष्माकं 
ग्हैषु मनसि बुद्धौ चित्तं च प्रषप्नोमौति सद चायेक्तिरियम्‌ । 

भावार्थ-हे गृहवासी लोको, मत उरो, मत कांपो। शारी- 
रिक श्रौर मानसिक बलको वारण करो । तुम लोगोके कल्याण 
के लिये श्रात्मिक-बल प्रदानके लिय प्रसन्नमनवाला होकर, 
दया-दान-वात्सल्यादि धनयृक्त होकर तुम्हारे पास मै प्राता 
ह । यह्‌ क्िष्योके प्रति श्राचा्यका वचन हं ।४१।। 


येषामध्येति प्रवसन्येषु प्तीमनसो बहुः | गृहा- 
चपहूयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥४२॥ 
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शंयुः पिः । ग्रनुष्टरप्‌ छन्दः । 

प्रवसन्‌ कार्येण प्रवासं कुवेन्तो वयम्‌ । बहत्वाथं एक- 
वचनम्‌ 1 येषां शिष्याराम्‌ \ श्रध्येत्यधीमः स्मरामो याङ्ि- 
ष्यानिति । श्रषीगथे० (पा० २।३।५२) इतिषषठी । 
पुरषव्यत्ययहछान्दसः । येषु च बहुरधिकः सौमनसः सुमनसो 
भावः । प्रीत्यतिशयः । तान्‌ गृहान्‌ गृह प्राचायेगृहे स्थिता- 
ञिक्ष्यान्‌ । उपह्ुथामह्‌ श्राह्वुथामो मनसा चिन्तयाम इति 
भावः} ते शिष्या गुदकुलस्थाः । जानतस्तान्स्सरत इति भावः । 
नोस्माञ्जानन्तु स्मरन्तु । । यथा वयमाचार्याः सदा तान्‌ गुर 
कुलाद्बहिगेतान्‌ दूरस्थानपि स्मरामस्तेषां कल्याणाय तथा तेपि 
स्वकल्याणप्ताधनायास्मान्‌ स्मरन्त्वित्याश्यः । शिष्याचाययोः 
सदावः पारस्परिको द्योतितोत्र । समानधर्मा हि प्रीतिभेव- 
तीतिभावः ॥४२।। 

भावाथ-क्रिसी कायंसे भ्राचायं श्राश्रमसे बाहर जाकर 
ग्रपने शिष्योका स्मरण करतेहैं श्रौर कहते हैँ कि जसे मे गर 
कुलस्थ ्रपने शिष्योकास्मरणाकरतार्हूवेसेहीवेमेरा स्मरण 
कर भ्रथवा करते हुं ।\४२। 


उपहूता इह गाव उपहूता श्रजावयः | श्रो 
प्रन्तस्य कीलाल उपहूतो महेषु नः | कज्तेमाय वः 
न, भ 9. ५.४ 
शान्त्य प्रपद्ये भिव शगप्र« शंयोः शंयोः ॥४३॥ 
दायुबेहेस्पत्य ऋषिः 1 भुरिग्‌ जगती छन्दः । 
उपहृता श्रानीता हदये स्थापिता इत्यर्थः । यावो वेदाः । 
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उपहूता श्रजा अ्रवयद्च । इहार्सिन्स्थाने स्थिता भवन्तु । 
ग्रजन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ये जनानुषदे्यास्तेऽजा महात्मानो 
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विद्रंसः । अ्रवयश्च रक्षितारो ज्ञानदानेन सदाचारशिक्षरगेन 
वा । तेपि सर्वेत्रोपहूता श्रानीताः । प्रथो कि च} नोस्माक 
गृहेषु गुरुगृहेषु । श्रन्नस्य प्रारनशक्तजवनशक्तः ! भ्रानयति 
ध्राणथतीत्यन्नं जीवनश्च्िः । तस्याः कोलालः । कौलो बन्धनम्‌ । 
कील बन्धने \ तस्यालो निवारकः । भरल भूषरणपर्याप्तिवाररेषु । 
जीवन क्तिबाधकवाधक इति यावत्‌ । उपहूतः श्राहुतः संस्तिष्ठतु । 
हे वेदाः, है कौलाला विद्वांसः क्षेमाय शान्त्य च । वो युऽ्मान्‌ । 
प्रपचे प्राप्नुमः \ शंयोः सुल कामस्य सुखक्रामानामस्माकमित्यथेः । 
शिवं ब्रह्म भवतु ब्रह्मप्राप्तिभवतु । शयो रस्माकं शम सुखं 
ततो भवतु । श्ग्ममिति सुखनाम (निघ ० ३।७।१२) । शं शाब्द 
उपपदे गेहे क इति कः 1 गमहनेत्युपधालोपः । पृषोदरादित्वा- 
च्छमो मलोपः ! दृष्कृताद््शिमनेन लभ्यत इति सुखम्‌ \\४३।। 
मावार्थ-कोई पवित्र गृहस्थ या गुरुकुलस्थ ब्रह्मचारी 
कामना करते ह कि हमारे हृदयमें वेद स्थापित हो, महात्मा प्रौर 
ज्ञान तथा सदाचारके शिक्षक विदान्‌ यहां उपस्थितं हौ । तथा 
हमारे गुरुकुलमे जीवनशक्तिका नाश करनेवालोके नाशक विद्धान्‌ 
ग्राकर निवास करें | हं वेदभगवान्‌ग्रौर हे वेद-विद्रानो, हम 
तुम्हारी शरणमे भ्रा गये है । युखकी, शान्तिकी इच्छावले हम 
लोगोको ब्रहप्राप्ति हो श्रौर उससे परमानन्दकी प्राप्ति हो । 
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प्रवासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः | कर- 
म्भेण॒ सजोषसः ॥४४॥ 


प्रजापतिक्छ षिः । गायत्री छन्दः । 

प्रघासः प्रक्षा घस्यते भक्ष्यते नाहयतेन्ञानं येनेति प्रघासो 
लानम्‌ । प्रघासोस्ति येषां ते प्रघासिनो ज्ञानिन स्तान्‌ । रिज्ञादसो 
रिशा हिसां दस्यन्तयुपक्षयन्ति नाक्षयन्तीति रिश्ःदसस्तान्‌ । 
विवप्‌ । करम्भेण सुखोत्पादकेन विदुषा महात्मना वा । क 
सुखं रम्भयति प्रकटयतीति करम्भः । सजोषसः समानप्रीतान्‌ 
समानप्रीतीन्वा । मरतो देवान्‌ महात्मनः । “मरुतो मितराविखो 
वा मितरोचिनोवा महुद््रवन्तीतिवा इति निरुक्तम्‌ (११। 
१३) । “सृ धातोमृ ग्रोरतिः' इत्युतिः (उ. १।६४) प्रत्ययः । 
हूवामह भ्राह्यःमः ।\ ४४) 
 भावार्थ-हम उपासक म्रज्ञानके विनादक, हिसाके निवारक, 
सुखोत्पादक, विद्वानोके साथ प्रेम करनेवाले महात्माश्रों का 
म्राह्वान करते हँ ।॥४४॥ 


यद्ग्रामे यद्रणएये यत्सभायां यदि न्द्िये } यदेन- 
श्चकरमा वयमिदं तद्व यजामहे स्वाहा ॥६५॥ 

प्रजापति षिः । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 

ग्रामेरण्ये सभायचेन्िय इच्रियाण्याधित्य यदेनः पापं 


चकृमाचरितवन्तो वयं तदिद स्वाहा सुष्ठु समन्ताच्यागेनावेय- 
जामहे विनाक्ञयामः । भ्रवपूर्वो यजिर्नाज्ञिनाथेः ।।४५।। 
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भावार्थ-उपासक कहते है कि इन्दरियोके द्वारा ग्राममे,या 
जङ्धलमं या सभमेंहमनेजौ को पाप क्रिया हो उसको 
सर्वथा छोडते है-उसका नाद करते हं ।।४५॥ 

मोषू ण॒ इन्द्रात्र पर्छ देवैरस्ति हिष्माते 
शुष्मिन्नवयाः । महश्चिद्यस्य मी दुषो यव्या हविष्मतो 
मरुतो वन्दते गीः ॥४६॥ 

प्रगस्त्य ऋषिः । भुरिक्‌ पडङ्क्तिरदन्दः । विराडिति 
महीधरः । 

ग्रच्र जगति हि इन्द्र परमेश्वये, हे शुष्मिन्‌ बलवन्‌ । 
शष्मेति बलनाम (निघ० २।६।११) 1 है श्रव्या श्रवनमवो 
रक्चरणम्‌ ! तद्यजति ददातीत्यवयः रक्षरणक्तः । संबद्धो शूपम्‌ । 
“प्रवया सवेता पुरोडाश्च (पा० ८।२।६७) इति विजम्तो 
निपातः सम्बुद्धौ शरवे यज इति ण्विनि कंते उवेतवहादीरना 
उस्पदस्येति उस्प्रत्यये निपातान्येतानि । किमथ ताह निपातनं 
यावता पूवंखव रः सिद्धी दी्घेत्वमप्यत्वसन्तस्य चाधातोरिति । 
सम्बुद्धौ दीर्घार्थमेते निपात्यन्ते । भ्रत्वसन्तस्य चाधातोरित्यन्न 
हि श्रसम्बुद्धाविति वतेते । इति काशिकास्मिन्तेव सूत्रे । “ननु च 
दीर्घत्वमप्येषामत्वसन्तस्य चाधातरिष्येव सिद्धमित्यत श्राह 
ग्रस्वसन्तस्य चेत्यादि । तत्र हि सवंनामस्थाने चासम्बुद्धावित्यतो 
सम्बुद्धा चित्येतदनुवतेते । तेन सम्डृद्धो दीघेत्वं न प्राप्नोतीति 
तदर्थमेते निपात्यन्त' इति च्यास्तकारः । भ्रथवा भ्रवथुत्य यजति 
रक्षतीति तत्सबुद्धावया इति ! उभयथा रक्षणकतेरित्येवाथः। 
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देवरिच्दियेः । इन्द्रियार्थेश्च । यद्यपि सकृदुच्चरितः शब्दः 
सकुदेवाथं गमयति तथापि च्छान्दसत्वादिह्‌ नायं न्यायः 
प्रवतते । श्रथवाथेसामञ्जस्याद्देवेरितिपदस्यावृत्िनं प्रत्य 
वायापादिका । सह्‌ साकम्‌ ! प्रवतंमानेषु पृत्सु युद्धेषु । नोस्मा- 
कम्‌ । मोसु मा सुखेन । पराजयो भवत्विति शेषः! सुखेन 
पराजयो मा भवत्वित्यनेन दुःखेन यथाकथञ्चिह्ा पराजयो 
भवत्विति नाकाङक्ष्यते किन्तु स्वित्यनेन पराजयनिवाररणाथं 
प्रयत्नातिक्ञयो द्योत्यते । तथास्माभिः प्रयत्नः कतो भवेद्यथा 
मा भूदस्माक कथमपि पराजय इति । श्रत एव शुष्मिन्निति, 
प्रवया इति च सम्बोधनपदटरयं सा्यक्यं भजते । श्रथवा 
सुरित्येवाथं । मेव पराजयो भवत्विति । श्ननेकार्था निपाता 
ग्रनेकाथान्यव्ययपदानीतिनशचास््रसामथ्यत्धुरेवार्थकः । श्रथवा 
शसु इत्यनथेकः । “स्म इत्यपि । च हि वेदशब्दानामानथंक्यं 
कथमपि स्वोकतेव्यमिति मते पदप्‌रणमर्थो निरूपरीय- 
स्तस्येति । हे इन्द्र यस्य मीढुषो ज्ञानदानेनाभिलषिताथप्रय- 
नेन वा सेक्तरुपासकानां संतपकस्य ! मिह सेचने । हविष्मतो 
दानवतः ! यव्याः संसगः । यु सिश्ररामिश्ररयोः । मिश्रणं 
संसगः । महशरिचत्‌ पुज्य एव महदेव वा । ते तय्य तव । मरुतो 


रूपम्‌ ! मरुदिति रूपनाम । (निघ ० ३।७।१३) द्ितीयार्थे 
षष्ठो ! गोरस्माक वाक्‌ वन्दते स्तोति ४६) 


भावाथ-ट्‌ परमेरवर्ययुक्त, हे बलवन्‌, ह रक्षक, इन्द्रियों 
ग्रोर इन्द्रियाथकि साथ प्रवतंमान युद्धम हमारा पराजयन हो। 
हे परमेश्वर राप ज्ञानदाने उप।सकोंको वप्त करनेवाले हैँ 
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तथा दाताह, एेसै श्रापका संसगं पूज्यहीदहै। हमारी वाणी 
ग्रापके रूपकी स्तुति ही करती है \\४६।। 

त्रकन्क्मं कर्मकृतः सह्‌ वाचा मयोभुवा । 
देवेभ्यः कर्मं कूलास्तं प्रेत सचाभुवः ॥४७।॥ 

ग्रगस्त्य ऋषिः! विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 

कमंङ्ृतः श्ुभकर्मङृतो मानवाः । सयोसुदा मयोभावयित्या 
सुखभ्रदाच्येतियावत्‌ ! मयः सुखम्‌ । वाचा स्तुतिरूपया ! 
स्तुतिरूपं भगवतः श्रक्रन्‌ कृतवन्तः । है सचाभुवः सहनिवास- 
कीलाः । देवेभ्यः सज्जनेभ्यः । कमं कत्वा सम्पाद्य । भ्रस्तं गुहम्‌ । 
भ्रस्तमिति गृहनाम (निघ.३।४।५) । गृहान्‌ प्रेत गच्छत । 
सञ्जनानासुपकार सम्पादनं प्रथमो धमं इत्युपदेशाशयः ।\४५७॥। 

भावाथं-पत्कमं करनेवाले मनुष्य सुखदनेवाली स्तुतिरूप 
वाणौमे भगवानूकी स्तुति करते हुं । एवं सज्जनोकौ सहायताके 
लिये किये गये कमंको समाप्त करके ही घर जति हं। यहु 
सबके लिये उपदेश हे ।।४७।। 


त्रवभ्चय निचुम्पुण निचेरूरसि निचुम्पुणः । 
प्रव देवेदेवकरतमेनो ऽयासिषमव मर््येम्त्यकृतं पुर- 
राव्णो देव रिषस्पाहि ॥४८। 

ग्रोणंवाभ ऋषिः । ब्राह्मचनुष्टुप्‌ छन्दः । 


हे श्रवभुथ सवः संभृत । सवेपालक इति वा। इ भूम्‌ 
धार णपोषरयोः । भ्रवबिभर्तत्यवभृथः । तत्सम्बद्धौ । (रवे 
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भूजः (उ. २।३) इति क्थन्‌ । ह निचु्पुण मन्दभमन। 
चुप मन्दायां गतो \ नितरां चोपति मन्दं गच्छतीति । उश 
प्रत्ययो मुमागमश्च । सम्बुद्धौ रूपम्‌ । तस्थ गतेरप्रतीतत्वात्त- 
थोक्तम्‌ । त्वं निचेरसनतरां चररकश्ीलः । स्वंव्यापकः । 
श्रसि भवसि } श्रतएव निचुम्पुण इत्युच्यसे । तवं 
गतिनं केनापि कथमप्यवगम्यत इत्ति भावः ! देवैरिन्दियेः । 
देवकृतमिन्ियकृतम्‌ । एनः पापम्‌ । श्नवायास्तिषं दूरीकरोमि । 
मर्त्थेमेनुष्येः । मत्कृतं मनुष्ययोगयं कृतम्‌ । कर्मेत्यनुषञ्जनीयम्‌ 
श्रवायासिषं दू रौकरोमि । यतस्तन्न मोक्ष.घ।यकम्‌ । पुरुराव्णः 
संसारात्‌ । पुवधिकं रुवन्ति शब्दं कुर्वन्ति जीदा यस्मिन्निति 
तथाभूतात्संसार।त्‌ । ह देव दिव्यगुरविचि्ठ परमेश्वर । रिषो 
विनाशात्‌ \ पाहि रक्ष ! रिष हिसायाम्‌ \\४८।। 
 भवा्थं-ह सवके पालक, मन्दगततिवाले, परमेख्वर, तुम 
सदा चरणलील हो । तुम्हारी गतिको कोई नहं जानता 
लथापि तुम व्यापक हौ । इन्द्रियो क्रिये गये पापको भी ग्रौर 
सामान्य मनुष्योसे किये गये समान्यकमंको भौमेदूर करतार 
क्योकि वे मोक्षाधायक नहींह। हे देव इस रुलानेवाले संसार 
से भ्रौर विनारासें तुम मेरी रक्षा करो ॥४८॥ 


पणो दर्विं परापत सुपूणो पुनरापत । वस्नेव 
विकीणावहा इषभूजं« शतक्रतो ।:४६॥ 

मौणंवाभ ऋषिः । भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 

हे दवि पापदलनक्ीले श्ुभक्ृते, त्वं पुर्णसि समर्थासि 
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पालनकत्री वासि । पृ. पालनपूरणयोः । भरतः परापतायाह्यस्म- 
स्मनसि । न केवलं पूर्णासि सुपुर्णासि त्वसप्रप्त्येव सवेषां 
पुरत्वं भवतीति । ग्रतः पुनरभ्यथये त्वमापतेति । हे शतक्रतो 
क्तानि क्रतवः कर्माणि यस्य सः । तत्सम्बुद्धो रूपस्‌ ! वस्तां 
इव मूल्येनेव । इषमभोष्टम्‌ । अजं बलं शाक्त वा । सदाचारादिकं 
वा! विक्रीणावहै विक्रोरीमह्‌ इति ! वसति येन स वस्नः) 
“धापृ वस्यज्यतिभ्थो नः'' (उ. ३।६) इति न प्रत्ययः! न हि 
सदाचारादीनासस्ति किचिन्मृल्यम्‌ । तथापि यथा मूल्यदानेन 
किच्नचिद्स्तु ऋतं भवति तत्र स्वत्वं च स्थापितं भवति तथेव 
सदाचारदिकं सम्पाद्य तत्र स्वत्वं स्थापनीयमिति हदयम्‌ । 
द्रथवा विकरणब्यत्ययः। इषभूजं च विहेषेण कुमः 
सम्पादयामः ।\४६॥। 

भावार्थ-हं पवित्र कर्मःतू पूणं दहै ग्रौर ग्रतएव पालन 
कर्ता है । ग्रतः पूनः पुनः प्रार्थना करताहकि तु मेरे पास मश्रा। 
हे परमेश्वर जसे जागतिक वस्तुएं मूल्यसे प्राप्त की जाती हैँ 
वैसे ही मै सदाचारादि वस्तुभ्रोंको प्राप्त करू, एेसी कृपा 
केरो ।॥४६॥ 


देहिमे ददामि ते निमे धेहिनितेदधे। 
निहारं च हरासि मे निहारं नि हराणि ते स्वाहा । 

ग्रौरेवाभ ऋषिः । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 

परमात्मा जीवात्मानमादिज्ति- है जीवे प्रथम त्वंसमे 


धप. भा. १० 
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मह्यं तव मनो देह मयि मनः स्थापयेतिभावः। ततः परते 
तुभ्यं ददामि तवेण्सितमिति शेषः । मे मयि । सम्त्यथं चतुर्थी । 
निधेहि मन श्रादिकम्‌ । ततस्ते त्वयि निदधेहुं तवेप्सितम्‌ । 
निहारमवश्यकरतव्यं भक्तयादिकम्‌ । नितरां दियत इति 
निहारः।! मे मयि हरासि प्रापयसि तदा ते तुभ्यं निहारं 
नितरां मनोहरं वस्तु ज्ञानरूपम्‌ । ते तुभ्यं निहरःसि प्रापयामि 
ददामीतिभावः । ततः स्वाहा सुखेन श्रा हा मत्समीपमागच्छु । 
ग्रोहाड गतौ ।\५०। 

भावार्य-परमेश्वर जीवको उपदेश देताहैकिदहे जीवो, 
तुम पहले मुभमे ्रपना मन लगाश्रो तवम तुम्हं तुम्हारे इष्ट 
वस्तुश्रोका प्रदान करूगा। तु जब भक्ति, प्रपत्ति श्रादि युभमें 
करेगा तब मँ तुभे ज्ञान-सदाचारादिदूगाभ्रोर तब तु युखसे 
मुभे प्राप्त होगा ।॥५०॥ 

त्रज्न्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । श्रस्तोषत 
स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते 
हरी ॥५१॥ 

गोतम ऋषिः । विराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 

गरक्षन्‌ भुक्तवन्तो गुहीतवन्त इत्याशयः! किम्‌ ? ज्ञानसिति 
शेषः} के ? ब्रह्मचारिणो गुरुलुश्रृषव इत्यपि शेषः । गुरोः 
सकाशात्‌ सर्वा विद्या गहीतवन्तो ब्रह्मचारिण इति तात्पर्थम्‌ । 
ततः, श्रमीमदन्ताहूष्यन्‌ । मदी हषं । श्रव विद्यामवगत्य । 
उपसगेबलाद्योग्यक्रियाध्याहारः । श्रियाः प्रीतियुक्ता ब्रह्म 
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चारिणः । ब्रध्ूषत विप्क्षिणः कम्पितवन्तः! स्वभानवः 
स्वदीप्तियुक्ता विप्रा मेधाविनः! विप्र इति सेघधाविनाम (निघ. 
३ १५।२) । टुवप्‌ बीजसन्ताने । श्रथवा विप क्षेपे । “च्च च- 
ग्रवच्रविप्र ० (उ. १।२७) इतिसूत्रेण रन्प्रत्ययः ! इत्वम्‌ 
गुरणाभावरच निपातनात्‌ । नविष्ठया नवतमयाततिदूतनया । 
मती सत्या । हेतुना । सुपां युलुगि (पा. ७।१।३९) त्यादिना 
तुतौयायाः पूवंस्वशणंदीघः । श्रस्तोषततं श्रस्तूयन्त लोेकंरिति- 
भावः \ आचार्यो गुरकुलात्प्रतिष्ठनानं प्रत्येकं ज्िष्यमःलोभिः 
सम्मिश्रयति-है इन्द्र विदयहवयेदस्पच्च क्जिष्य । ते तव हरी 
ग्रधीते ऋक्सामे । ऋक्सामे वं हरो इतियनुर्बराह्यणम्‌ 
(४।४।३६) । चु क्षिप्रम्‌ । वु इति लिप्रलाम (निघ. २।१५।१) । 
योज प्रजाकल्याणसम्पादनाय तयोरपयोगं कुविति ।\५१।। 

भावाथ-गरुचरणोमे वेठकर विद्याध्ययन करनेवाटे ब्रह्म- 
चारी ज्ञान प्राप्त करतें प्रसन्न होते हं, ग्रौर विपक्षियोको 
पराजित करते हुं ! भ्रत्यन्त प्रभावसम्पच् विद्वान्‌ श्रपनी श्रति- 
नवीन बुद्धिसे लोकमे प्रशंसा प्राप्त करते ह । जव ब्रह्मचारी 
गुसुकूलसे विदा होने लगता है तव श्राचायं प्राशीर्वाद देते ह 
कि तेरे पद हुए ऋग्वेद श्रौर सामवेद प्रजाकट्याण॒के लिये 
दीघर ही उपयुक्त हों ।॥५१॥ 


पुसन्टशं स्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि । भ्र नूं 
पूर्बन्धुरः स्तो यासि वरशोँर्‌ऽत्रवु योजा न्विन्द्र 
ते हरी ॥५२॥ 
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गोतम ऋषिः। विराट्‌ पडक्तिरछःदः। 





गरुगृहाद्गसमनवेलायां गुरगुहेवस्थिता ब्रह्मचारिणः 
प्रतिष्ठमानं विद्यास्नातकं वन्दन्ते--ह मघवन्‌ विद्यःधनसम्पन्च । 
मघेति धननाम (निघ. २।१०।१) । मंहतिदेनकर्मा “घञथें 
क-विधाःनम्‌ (वा. ३।३।५८) । परिगरानस्येह॒ प्र थिकत्वात्क- 
प्रत्यये पृषोद रादित्वादनुनासिकस्थ लोपो हकारस्य घकारइच । 
दीयर्तेथिभ्यः। वयं सहाध्यायिनो बहचारिणस्त्वा स्वां 
वन्दिषीमहि वन्दामह्‌ । ननं निश्चितमेव त्वं पुरंबन्धुरः पणं 
विय्याधनस्यादाता । बन्धुरिति घननाम (निघ. २।१०।२१) । 
धनं चात्र विद्यारूपमेव । रलयोरेवयाद्‌बन्धुल इति स्थने बन्धुर 
इति । ला घ्रादाने ! इत्थभूतस्त्व वशान्‌ श्नु इष्ान्कुटुम्बिनो 
लक्ष्यीकृत्य प्रयासि गच्छसि । योजेत्यादि व्याख्यातम्‌ ।१५२।। 

भावार्थ-विद्यास्नातक बनकर घर जानेवाले ब्रह्मचारीको 
गुरकुलस्थ ब्रह्मचारी प्रभिनन्दन देते हए कहते हँ कि हे विद्या- 
धनसम्पन्च ब्रह्मचारिन्‌, हम सभी सहाध्यायी तुम्हारा वन्दन 
करते हँ । तुम विद्याको पण॑तया ग्रहण करके घर जाते हौ। 
पठे हुए ऋग्‌ श्रौर सामवेदका प्रजाहितार्थं उपयोग करो ॥५२ 

मनो न्वाह्वामहे नाराशध्सेन स्तमेन । पितृ णं 
च मन्मभिः ॥५३॥ 

बन्धुर षिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

ग्राचायंकुलाद्यृहं प्राप्तं ब्रह्मचारिणमुदिश्यायं सन्त्रः । 
मनो ज्ञानवन्तं ब्रह्मचारिणम्‌ । मनु भ्रवबोधते । भन ज्ञाते ! 
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भनुते मन्यते इति वा सनृर्ञानवान्‌ । नाराक्चंसेन नराः शस्यन्ते 
प्र्ञस्यन्ते येन स नराक्चसः ! नराशंस एव नारक्चंसः। तेन 
स्तोमेन स्तोत्रेण । पितु. रां पुवेजानाम्‌ । सन्मभिर्याच्जाभिः । 
ग्रस्मद्गुहुं वेदव्याख्यातारो मवन्त्विति पितु रां याच्जाभिः। तु 
प्राह महे सत्कु्मः । स्तुतिद्योतकः शब्दः पितु रां च याच्नाभिः 
समन्वितं नवागतं ब्रह्मचारिरं सत्कमे इतिभावः ॥५२॥ 

भावा्थ-ग्राचायंकुलसे प्रत्यावतित ब्रह्मचारीको उद्‌श्य 
करके इस मन्त्रमे कहा गयादहै कि ज्ञानी ब्रह्माचारीकी हस उन 
राब्दोसे स्तुति करते हं जिनसे विद्टान्‌ मनुष्योकी स्तुति कौ 
जाती है ग्र्थात्‌ पू्वेजोकी यह इच्छा रहाकरतीहै किमेरे्वंश 
मे वेदन्याख्याता उत्पतन होते रहं ग्रौर सब उनकी स्तुति 
करते रहं 1 एेसे वेदव्याख्याताकी हम स्तुति करते हँ ।॥५३॥ 

प्रान एतु मनः पुनः क्रते दुक्ताय जीवसे। 
ऽयोक्‌ च सूर्यं दशे ॥५४६॥ 

वन्धुक षिः! विराट्‌ गायत्री छन्दः । 

यया सत्या ब्रह्मचारिणं स्तुवन्ति जनाः सा रीतिरूच्यते- 
नोस्माक सनो ज्ञानवान्‌ ब्रह्मचारी \ सनुत इति भनः । श्रा एतु 
प्रागच्छृतु । किमर्थम्‌ ? क्त्वे क्रतवे यज्ञाय परोपकाराय सत्स- 
ङ्ल्पाय वा ।! परोपकारो यत्तः । परोपकारं करिष्यामीति- 
प्रतिज्ञा संकल्पः । कथम्भूताय क्रत्वे ? दक्षाय समर्थाय परदुःख- 
निवारणसमथयिति यावत्‌ । जीवनाय प्रारनाय । सत्येव 
मनसि शुद्धे जोवनं जीवनं भवति । तदेव शब्दान्तरेण वदति - 
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ज्योक्‌ चिराय सूं हश द्रष्टुद्‌ । ब्रह्मचारी गृहमागत्य परेषका- 
रादिसस्पादनपुरस्सरं शतमायुः प्राप्नुयादित्यरयथेना । कर्माणि 
कुरवन्मनुष्यः भाल्तिमप्यनुभवति भवति चान्यलनस्कोपि । कम- 
त्यागे तदा मनो निदधाति \ एतत्स्थितिसम्पन्नं यं कमप्युदिष्ये- 
तह बनसवगन्तव्यम्‌ । कुव॑न्नेवेह्‌ कर्मार जिजीविषेच्छतं 
समः! इत्यादिकमन्‌सन्धेयम्‌ ।\५४।। 

भावार्थ-संसारसे, सांसारिक परोपकारादि कर्मोसि उपरत 
किसौ-मनुष्यकेलिये, (वह्‌ चाहे जिस आ्राश्रमका हो), इस 
मन्त्रसे उपदेश कियागयादहैकि हे जीवतु पुनः परोपकारार्थं 
दोर्धघ॑जीवन प्राप्त करनेके लिये कर्ममे प्रवृत्त बन । कमत्याग 
वैदिकमागं नहं है । इसीलिये कूर्वन्नेदेह कर्माणि इस मन्त्रसे 
सौ वर्षोतक कमं-पवित्र कर्म-परोपकारादि कमं करते हूए 
ही शतायुकी स्रभ्यथेनो को गयी है ॥५४॥। 

पुनर्यः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः | जीवं 
वरात सचेमहि ॥५५॥ 

बन्धुरः षिः विराट्‌ गायत्री छन्दः । 

ग्रनादतताक्िषो ब्रह्यचारिरो ज्ुवन्ति-हे पितरो वन्दनीया 
द्रस्मत्पालकादच जनाः ! दन्यो दिव्यः पित्रो जनः \ नोस्म- 
भ्यप्‌ । सनो ज्ञानं पवित्रां वा मननात ददातु । येन ब्रातं 
व्रतसम्बन्धि \ जीवं जीवनश्‌ । सचेमहि सेवेमहि । भवन्तस्ता- 
इशमे बावबोधं ददतु येन पवित्र जीवनं शतं वर्षसि प्राप्नूयाम 
इति भावः ।\५५।) 
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भावाथं-माता, पिता, प्राचार्य किसी भी वन्दनीय जनस 
प्राथेना इस मन्त्रसे उपदिष्ट हुई है-हे पवित्रात्मन्‌, हमारे मन 
ग्रथवा ज्ञानको पवित्र बनाभ्नो जिससे कि हम श्रपते जीवनमें 
उत्तम कमं करते रहें ।॥५५॥। | 

वयर सोम त्ते तव मनस्तनूषु, बिभ्रतः | 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥५६॥ 

बन्धुक्रः षिः । गायत्री छस्दः । 

गृहं प्रविश्ञन्तो ब्रतस्नातका श्राहुः-है सोम सम्बन्धिन । 
वयं तव व्रते कर्मणि सुखाहारके । "व्रतमिति क्मनम। 
वृणोतीति खतः (नि. २।१३) ! तनूषु शरीरेषु सन्ततिषु 
कुलवृद्धिषु च । सनो ध्यानं बिभ्रतो धारयन्तः । प्रजावन्तः 
सन्ततिमन्तः सन्तः । सचेमहि सेवेमहि सवतिव सम्बन्धिन 
इति भावः । सोमेति सम्डुद्धय कवचनमविदक्षितम्‌ ।\५६॥ 


भावा्थ-त्रतस्नातक ब्रह्माचारी गृहप्रवेश करते हए 
सङ्कल्प करते हँ कि उत्तम कर्मोमिं तथाशरीररक्षा श्रौर कुल- 
वृद्धिमें ध्यान देते हुए हम भ्रपने सभी सम्बन्धियोकी-पिता- 
माता भाई श्रादिकी रक्षा करेगे ।॥५६॥ | 

एष ते रुद्र भागः सह्‌ स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व 
स्वाहैष ते सद्र भाग श्रासुस्ते पशुः ॥५७॥ 

बन्धुर षिः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 

सम्बन्धिन भ्राश्लीवंचनं वदस्ति-है रुद्र शत्रूणां रोदयितः। 
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एष उपस्थो वस्तुसमूहः । ते तव । भागोज्ञः । स्वस्रा 
भगिन्या । अम्बिकया जनन्या च सह । स्वसा घु ्रसां स्वेषु 
सीदतीति वेति निरुक्तम्‌ (११।३२) । तं भागं जुषस्व सेवस्व । 
हे रद्र; एष ते तवेव भागो भजनीयः सेवनीय उपयोजनीय 
इति यावत्‌ । दद्य सुचनाथं द्विरक्तिः । ते तव प्चज्ञानम्‌ । 
पदयन्त्यवगच्छुन्ति विविञ्चन्ति कृत्याकृत्यादिकं येन स पद्यः । 
ग्राखु. श्रा समन्तात्वनति विदारयति तच्वान्तःप्रवेश्ं करोती- 
व्याखुः । स्वद्रष्टु भवत्वित्यालीः ।\५७।। 

भावाथ-सम्बन्धी जन श्रारीर्वाददतेहैकिदहै ब्रह्माचारी 
ग्रब तु गृहुस्थाश्रममें रहकर शत्रु्रोको दूर करता रह्‌ । घरकी 
सभी वस्तुएं तुम्हारे लिये ह । मा-र्बाहिनके साथ सब वस्तुभ्रोका 
उपयोग कर । तथा तेरा ज्ञान तथ्यातथ्य प्रादिका निणय करने 
वाला बने ॥५७ 


अव स्द्रमदीमह्यव देवं च्यम्बकम्‌ | यथा नो 
वस्यसस्करययथा नः श्रेयसस्करयथा नो व्यवसा- 
ययात्‌ ॥ ५८] 

बन्धुक्र षिः । विराट्‌ पड्वितश्छन्दः । 

द्रं रोदयितारं प्रजानां कषत्रुमिति यावत्‌ । प्रदीमहि 
खण्डयामो नाश्यामः । दोवखण्डने ! छान्दसः प्रयोगः । त्यम्बकं 


वेदविदांसम्‌ । श्रम्ब्यन्ते श्ब्दचन्ते उच्चायन्त इत्यम्बा वेदाः । 
त्रीनम्बान्वेदान्‌ कायति शब्दयत्युच्चारयत्यधीत इति तात्पयंम्‌ । 
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स उयम्बकः \ तं देवं दिश्यगुखयुक्तं विद्रा सम्‌ । देवः कस्मात्‌ ? 
दानाद्वा दीपनाद्रा योतनाद्वेत्यादि निर्वतसम्‌ (७।१५) । श्रव 
श्रवाप्नुमः । श्रवेत्युपसगेवशाद्योग्यक्रियाध्याहारः । यथा यतः । 
नोस्मान्‌ । स त्र्यम्बको वेदविद्वान्‌ । वस्यसो वस्तुतरान्‌ । 
वसतीति वस्ता । भ्रतिश्येन वस्ता वसीयान्‌ । ईयसुनि कते 
तुनोलोपः । वसीयसिति प्राप्त ईलोपदछान्दसः । समूलान्‌ 
बदढम्‌लान्वा ! करत्‌ कुर्यात्‌ । विकरणादिव्यत्ययः । एवम्‌, 
नोस्माकम्‌ । श्रेयः कल्याणम्‌ । श्रथवा श्रेयः भरयसः प्रश्षस्य- 
तरान्‌ करत्‌ करोतु । थथा यतश्च । नोस्मान्‌ । व्यवसाययाद्‌ 
निह्चयात्मकबुद्धीन्‌ क्यात्‌ । एतशः पुत्रोस्माभिः शिष्यो वा 
प्राप्तव्यो यः शच्रूनुल्क्िपदबद्धमूलनिवासाश्चास्मान्‌ कुर्यात्‌, 
श्ेथांसि च सम्पादयेत्‌, निदचयात्मकबुदधीश्चास्मान्कुर्या- 
दित्याज्ञयः ।\५८॥ 

भावार्थ-हम प्रजके रातरुश्रोका नाश करें । वेदोके 
ग्रध्येता विद्वानुको हम प्राप्त करे जिससे कि वहु हमको 
स्थिरनिदास बनावे श्रौर हमारे भरुलको स्थिर करे ) एवं वहू 
हमारे कल्याणकौ वृद्धि करे । इस मन्व्रका तात्पयं यह हैकि 
पिताको एसा पुत्र श्रौर गुरुको एेसा शिष्य प्राप्त हौ जो शतरश्रो- 
को उखाडकर फक दे, बड़ोको स्थायी निवास दे एवम्‌ कल्याण 
तथा निञ्चवयात्मक बुद्धि दे ॥५८॥। 


भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ | 
खं मेषाय मेष्ये ॥५९॥ 
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बन्धुक्षिः । स्वराट्‌ पङ्क्तिगोयत्री छन्दः । 

परमेश्वरं स्तौति-हं परमेश्वर, त्वं भेषजमसि भेषज 
रूपोसि । त्वन्नामस्मरणमात्रेण सवं रोगा दोषाश्च पलायिता 
भवन्ति । श्रतो गवेश्वाय पुरुषाय मनुष्याय च त्वं भेषजमसि 
भेषजरूपोसि \ त्वदनुग्रहत्सवं नीरोगा भवन्तीत्युच्यते \ मेषस्य 
मेष्यै च युखकरोसीति । सवेषां प्राणिनां सुखं त्वत्त एव 
प्राप्यत इति तात्पयंम्‌ ।\*५६॥ 

भावा्थ-हे परमेश्वर तुम्हारे नामसे ही सब रोग श्रौर 
दोष नष्टहो जाते हं । गाय, घोड़ा श्नौर मनचुष्यके लिये तुम 
भेषजरूपः हो । भेडोके लिये ही, सवके लिये भी तुम हितकारक 
हो ।५६॥। 

ज्यम्बकं यजामह सुगन्धि पुष्िवधनम्‌ | उवा- 
कमिव बन्धनान्मुत्योमु्तीय मामृतात्‌ । यम्बकं 
यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ | उवांस्कमिव बन्धना- 
दितो सुक्तीय मामुतः ॥६०॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टरप्‌ छन्दः । 

सुगन्धिं सुसम्बन्धं सदधि पुरुषः सह सम्बद्धमितियावत्‌ । 
सुखेन गम्यत इति सुगः पन्थाः । तं दधाति धारयतीति 
सुगन्धिः । मुमागमदछान्दसः । सन्मागेगन्तारमिति वा पुष्टि 
वधेनं ज्ञानपोषयितारम्‌ । त्रयम्बकं चयारां वेदानां विद्वांसम्‌ । 
यजामहे पुजयामः । यस्मात्‌ बन्धनात्स्दकशषाखात उर्वार्किभिवं 
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फलविशेष इदं । मृत्यो मुक्षीय युक्ता भवेम । उर्वासकं फल विशेषः । 
तच्च यथा पक्वं सत्‌ स्दक्षाखातो भिन्नं दिन्नं च भदति तथेव 
वयमपि कमंरलाट्िमुच्य मुक्ता भवामेति । श्मताःमोक्षास्च 
मा मुक्षीय न च्युता भवेमेति! सृक्षीयेति भौतः प्रयोगस्तेन 
समीहितार्थं लभामहे ! तुतीयपादे पतिवेदनमित्यस्य रक्षकं 
परमात्मानं वेद{यतारसिस्यथः \ चतुर्थे पादे च-इतोस्मात्घं- 
सारान्युक्षीय रुक्ता भवेम, मा श्रमुतः परस्मात्लोकात्‌ । 
ग्रन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ।\६०॥। 





भावा्थं-सत्पुरुषोके साथ सम्बद्ध, सुन्दर मागको धारण 
करनेवाले, ज्ञानका पोषण करनेवाले तीनों वेदोके , विद्वानुकी 
ह्मे सेवा करनेकी इच्छा हो जिससे कि हम उनकी कपास 
मृत्युसे उस प्रकार छूट जावे जसे उर्वारुकादि-बेर, जासन, प्राम, 
खरद्रूजा श्रादि-फल भ्रपने बन्धनसे द्ुट जते हँ ।।६०॥ 

एतत्ते शुद्रावक्षं तेन परो म्रूजवतोऽतीदहि। 
श्रवततघन्वा पिनाकावसः करुत्तिवासा अहि सन्नः 
शिवोऽतीहि ।॥६१॥ 

वसिष्ठ ऋषिः! पङ्क्तिश्छन्दः । 

हे रर दृष्ठानां रोदयितः परमात्मन्‌, एतल्रसिद्धम्‌ ¦ ते 
तव । श्रवसं रक्षसम्‌ । श्रव रक्षणे \ श्रसच्‌ प्रत्ययः । जन्म- 
मररगप्रबन्धात्‌ संसाराद्रकश्षणमिति तात्पयम्‌ । श्रस्ति। तेन । 
सह्थे तृतीया । तेन सहैति तात्पयम्‌ । तेन रक्षणेन सह्‌ 
मूजवतो भूजः शब्दः ।! मुज धुनि शब्दार्थो । दीघंशछान्दसः । 
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मूजोस्ति येषां ते सूजवन्तस्तान्‌ शब्दान्कुवत श्रार्तानितिभावः । 
ग्रतीहि ज्रतिक्ञयेन इहि प्राप्नुहि । यतस्त्वं परः पालकोसि । 
पृ. पालनपूरणयोः । कि च त्वम्‌ श्रवततवन्वा विस्तृतधान्य- 
वानसि । धन धान्ये । श्रथवा विस्तृतगतिमानसि व्यापको- 
सीतिभावः 1 धविगेत्यथेः । पिनाकावसः पिनाकेन दण्डेनावसो 
रक्षकश्चासि । पापिनो दण्डयित्वा पापन्निवारयतीति स 
पिनाकावस इत्युच्यते । पिनाकमिति दण्डनाम (नि. ३।२१) । 
करत्तिवासा यज्ञःपरिवृतोसि । कृत्तिः $न्ततेर्थशोन्नं वेति यास्कः 
(५।२२) । श्रथवा कृत्तिरिति गृहनाम (निघ. ३।४।१३) । 
गृहे गृहे वसतीति कतिवासाः । सवेव्यापक इत्यर्थः । शिवो 
निखिलजर्गदाश्यश्चासि । शेते तिष्ठति सर्वं जगद्यसिमिन्‌ स 
शिवः । श्रतो हु परमेश्वर नोस्मार्नाहिसन्‌ श्रतीहि श्रतिशयेन 
प्राप्नुहि ।\६१॥ 

भावाथे-हे दुष्टोको सुलानेवाले परमेश्वर भ्रापकी रक्षा 
प्रसिद्ध है श्राप महागतिशील दहं मरतः उस रक्नाके साथ हम 
दीनोके पास भ्राइये, क्योकि श्राप सब के पालक हैँ! दण्ड 
देकर भी श्राप रक्षा करते है । पापियोको दण्ड देकर पापस 
छडाना ही रक्षाहै। राप महान्‌ यशस्वी हं । स्के ्राश्रय- 
दाता हुं । श्रतः भ्राप हमारे पास श्रावं ही ॥६१॥ 


ज्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुषम्‌ । 
यद्देवेषु च्यायुषं तन्नो श्रस्तु ज्यायुषम्‌ ॥६२॥ 
नारायण ऋषिः । उष्णिक्‌ दन्दः । 


तृतीयोष्यायः १५७ 





न ज (ज 


हे परमास्सन्‌, जमदग्नेञदेलदग्नेः प्रज्वलितप्रकाश्ञस्येत्य्थेः । 
जमदिति ज्वलतो नामधेयम्‌ । तव यत्‌ तथायुषं भूतभविष्यटरतं- 
मनेषु त्रिषु कालेषु भ्रायुःप्राप्तिः। श्रय गतौ । यच्च 
कडयपस्य त्र्यायुषम्‌ । कस । गतौ कस्तु गन्तु योग्यं कस्यं 
मोक्षस्थानं युखस्थानं वा \ तत्पाति रक्षतीति कश्यपः परमात्मा ! 
सकारस्य शकारः सामर्थ्यात्‌ । तस्य यत्‌ चयायुषं यच्च देवेषु 
विहस्य परमेश्वरस्तोतुषु च व्यायुषं तन्नोस्माकमस्तु । यथा 
परमात्मा नित्यस्तथेवास्माकमपि नित्यत्वं स्यात्‌ ।! यद्यपि 
जीवानामपि वैदिकमतेन नित्यत्वमेव, ्रतएव तन्नाभ्येते किन्तु 
परमःत्मवन्नित्यत्वम्यंते ! परमात्मनि यथा न भवति कम 
फलानुलूपं जन्मजरादिक तथेवःस्मास्वपि तन्मा भूदित्यभ्यथं- 
ना ॥६२॥ 

भावाथं -हे परमेश्वर, परमप्रकाशस्वरूप जिस प्रकार 
भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वतंमा तीनों कालोमे ्रापकी प्राप्ति 
सिद्ध है, मवितस्थानके रक्षकके रूपमे भी भ्रापकी प्राप्ति जसे 
तीनों कालोमे सिद्धदहै वह चत्यायुष हमे भी प्राप्त हो जिस्षसे 
ह्म भी श्रापका भ्ननुकरणा कर सकं ॥६२॥ 

शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते श्रस्तु 
मा मा हिध्सीः। निवत्तयाम्यायुषेऽन्ना्याय प्रज- 
ननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सवीयोय ॥६३॥ 
इति (शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनिसहितायाम्‌) 

तृतीयोध्यायः ।\३।। 
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नारायण ऋषिः । भुरिग्‌ जगती छन्दः । 


प्राचार्यः चशिष्यमुपदिक्नति-त्वं किवः युखस्वरूपोसि । 
शेते सवं युखं यत्र स शिवः! नामा नमयति स्वमिति नामा 
सवंजगनमयितासि ! सर्वेन्द्रियनमयितासीति वा । तै तव 
पिता पालकः । स्वधितिरस्तिं । स्वयं स्वस्य धारकोस्ति। न 
तस्थ त्वत्पालकश्य परमेश्वरस्य स्थितिः परायत्तेतिभादः । 
इत्थंभूताय ते तुभ्यं नमोस्तु धनधान्यादिकं सिद्धं भवतु । 
नम इत्यन्ननाम (निघ. २।८।२२) । उपनतं भवति कम- 
वक्षादिति नमः । रम प्रहत्वे शब्दे ¦ श्रुत्‌ । मा लक्ष्मी- 
स्ताम्‌ । मा हिसीर्मा नाश्य । सेति द्ितीयाथे प्रयमा। हे 
शिष्य निवतेयामि त्वामायुषे । पएर्णयुजीवितुभित्यथेः । 
ग्रन्नाद्यायथ प्रन्नभक्षणाय । अ्रन्नादिभक्षरेनव पुरणयुष्ट्वं 
भवति । प्रजननाप प्रकट जननं प्रजननसुत्छष् जन्सग्रहखव्येति- 
मावः! पुत्रादोनासितिमावः \ रायस्पोषाय रायो धनस्य 
विद्याया वा पोषाय पुष्टये । सुप्रजास्त्वाय सोभाग्यज्ञालि- 
सन्ततित्वाय । सुवीर्याय प्रस्यातस्ासर्ध्याय देति ॥\६३॥ 


इतिसवंतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहुंस-परिन्राजकाचायं- 
पण्डितराज-स्वासि-श्ी भगवदाचायंसर प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माष्यन्दिन-संहितायाम्‌) 
तृतीयाध्याये 
यजुः-संस्कारभाष्यम्‌ 
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^ 


भावार्थ-ग्रःचायें शिष्यको उपदेश करतेहं कि हे शिष्य 
त्‌ सुखस्वरूप तथा सवं जगत्‌को मुकानेवाला है । तेरा रक्षक 
स्वतन्त्र है 1 तुभे धनधान्यादि सदा सिद्ध रहं । लक्ष्मीका नाक 
नहीं करना-उसे बढाते रहना । तुभे पूणं श्रायुतक जीनेके 
लिये मेँ गुरुकुलसे तेरे पितुकुलमे मेजता ह । सौ वर्षो तक तू 
जीता रह । उत्तम जन्म पुत्रादिकोंको देता रहं भ्र्थात्‌ तेरे 
उत्तम पुत्रादि हों । विद्यारूप धनकी पुष्टि करना रह्‌ । श्रपने 
सामथ्यंको बढाता रह ।६२॥। 
इति सर्वतः त्र-स्वतन्त्र-क विताकिक-परमहंस-परिव्राजकाचार्थ- 
"“पण्डितराज'' स्वानिश्चीभगवदाचायेख प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुवद (माध्यन्दिनसंहिताथाम्‌) 
तृतीयाध्याये यजुः-सस्कारभाष्यस्य 
हिन्दी भाषया निबद्ध संक्ञिप्तं रहस्यम्‌ 


छाः 0 9 ध 
श्रथः जुक्छयज्ञवद्‌ चतु थ(ध्यःहयः 

एदमगन्म॒ देवयजनं परथिव्या यत्र देवासो 
श्रजुषन्त विश्वे | ऋक्सामाभ्या सन्तरन्तो यजुर्मी 
रायस्पोषेण समिषा मदेम । हमा श्रापः शमु मे सन्तु 
देवीरोषधे त्रायस्य स्वधिते मेन हि सीः॥१॥ 

प्रजापति षिः । विराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्दः | 

वयं भक्ता इदं देवयजनं देवयजनस्थानम्‌ । अगन्म श्रागताः 
स्मः । यत्न यस्मिन्देवयजने । विश्वे देवासः स्वे देवा विद्वांसः । 
ग्रजुषन्तासेवम्त सेवन्ते वा परमात्मानमाचारमध्ययमं च । 
प्रत्र ऋक्सामाभ्यां स्तुत्या शन्त्या च । हैत्वथं तृतीया, 
सन्तरन्तः संसारं पारयन्तः । रायस्पोषे धनघान्यविद्यादि- 
धनस्य पोषेरा पुष्ट्या । इषा सन्मागंममनेन च । इष गतौ । 
संमदेम सम्यङ माद्ेम । इमा इमानि क्रियमारणानि । भ्रापः 
कर्माणि ! श्रप इति कमनाम। मे मम) शं कल्याणाय । 
सन्तु भवन्तु । यद्यप्यत्र श्राप" इति पालो त तु श्रप इति । 
कर्माथकोपः शब्दो न त्वप्‌ श्ञब्दः। तथापि श्रापोभिमजिन- 
मित्यादिप्रयोगदश्ेनादाप इत्यस्याप्यप्समानाथं कत्वं कमथिकत्वं 
च । परभेरवरमाचायं वा प्रार्थयते--प्रोषधे सरवंदुःख विनायक । 
्रोषं दाहं मानसं घयति पिबति विनाशयतीत्योषधिः परमात्मा 
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सद्शुरर्वा ! उष दाहे ! त्रायस्व सन्मागेप्रदशोनेन संरक्ष! है 
स्वधिते स्वीयभेक्तावधारक । इडधान्‌ धाररपोषरयोः। 
एनमुपस्थितं मामितिक्ञेषः \ सा ईहिसीर्मा विनाश्य सा जहीहीति 
धावत्‌ । कृपया सन्मागंदशंनं कारय येन मम विन्तो मा 
भूदिति ।। १।। 

भावाथं-हम सब इस स्थानमे एकस्थ हृए हँ जहां सभी 
विद्वान्‌ परमेरवर, सदाचार श्रौर श्रध्ययनका सेवन करते हैँ । 
यहां भगवत्स्तुतिसे तथा शान्तस संसारसागरको पार करते 
हए, धन धान्य-विद्यादिका रक्षण करते हुए तथा सन्मागेका 
ग्रनुगमन-करते हए हम सदा प्रसन्न रह । किये जाते हूए 
हमारे कमं हमे कल्याणप्रद बनें । हे सवंदुःखविनाराक परमेश्वर 
प्रथवा सद्गुरौ, श्राप सन्मागेमें लेजति हृए हमारी रक्षा करे । 
हे श्रपने भक्तोके पालक, हमारा व्याग त करं ॥१॥ 


प्रापो ्रस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः 
पुनन्तु । विश्वम हि सरं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः 
शुचिरा पूत एमि । दीक्तातपसोस्तनूरसि तां ला 
शिवा शग्मां परिदधे भद्रं वी पुष्यन्‌ ॥२॥ 

प्रजापति ऋं षिः । स्वराड ब्राह्मो त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


नदीं गत्वा स्नानाद्याचरताभियमुक्तिः । भ्रापो व्याप्ता 
बहुव्य इत्थाक्ञयः ! मातरो नद्यः ! मातर इति नदीनामसु पठितम्‌ 


य. भा. ११ 
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(निघ. १।१४।३७) । मान्ति श्राप श्राय इति वा, मातुवल्लो- 
कस्थ रक्लाचिधात्रीति वा । श्रस्मान्स्नानेषिरः सर्वान्‌ । शुन्ध- 
यन्तु पावयन्तु । श्युन्ध श्युद्धौ । घुतप्वौ घृतेन जलेन पावविन्यः । 
घृतमिति जलनाम (निघ. १।१२।१०) ! घु सेचने । क्त प्रत्ययः 
(उ. ३।८६) । घृतेन जलेनेमा नद्यः । नोस्मान्‌ । पुनन्तु 
पवित्रान्‌ कुर्वन्तु ! इमा देवीरेव्यो नद्यः । विश्वं समस्तम्‌ । 
रिप्रं दोषम्‌ । प्रवहन्ति इरीक्र्वन्ति । हिनिक्वयाथेकः । रपो 
रिप्रमितिपापनासनी भवत इति निर्क्तम्‌ (४।२१) । शुचिः 
पूतश्च सन्नाभ्यो नदीभ्य उदेम्युपर्यागच्छामि । उपर्यागत्य 
स्नातः पुरुषः प्राथेयते-है नदि त्वं दीक्षातपसोस्तनूरक्ति । 
स्नात्वैव दीक्षातपसोः साध्यत्वान्नद्यास्तयोस्तनुत्वम्‌ । भद्र 
कल्यासकरम्‌ । वणं रूपं धूल्यादिरहितस्‌ । पुष्पन्धारयन्‌ । 
चिवां कत्याणकरीम्‌ । शग्मां सुखसूपाम्‌ । तां प्रसिद्धांत्वां 
परिदधे स्था परिदधे धारयामि सेव इत्याश्चयः ॥।२॥ 


भावा्थं-ये नदियां, स्तानके लिये श्रये हए हम लोगोको 
पवित्र करे । एवं हमरे समस्त चसारीरिक दोषोंको दूर करें । 
हम स्नान करके नदीसे बाहर ्राकर प्रार्थना करते हूं कितुम 
दीक्षा श्रौर तपके साक्षात्‌ रूपहो। हम स्नान करके पवित्र 
प्नौर निर्मल होकर सुखलर्प श्रौर कल्याणकारी तुम्हारा 
स्मरण करते ह । नदी श्रौर नदीम स्नान करने वालौका 
माहात्म्य म्रौर भाव इस मन्त्रम वणित हृश्रा ह ।॥२। 
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महीनां पयोसि वर्चोदा श्रसि वर्चो मेदहि। 
वत्रस्यासि कनीनकश्चक्तदात्रसि चल्ञुमं देहि ॥२॥ 

प्रजापततिक्र षिः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

ग्रनयर्चा गोदुग्धे स्तौति! हे दुग्ध त्वं महीनां गवाम्‌! 
पथो दुग्धम्‌ । श्रसि। श्रतो वर्चोदास्तेजःप्रदप्तसि । श्रत्व 
वचेस्तेजः । मे महयं देहि । त्वं वृत्रस्य दादिद्रचाच्छादकस्य 
धनस्य । वृत्रमिति धननाम (निघ. २।१०।२७) 1 वृणोति. 
राच्छादनाथकः। कनीनकः प्रकाराकञ्चासि । कनी दीप्तौ । 
बाहुलकादीनः । स्वाथे कन्‌ । चक्षय श्रसि चक्षमे देहीति। 
दुगधस्तुत्या इग्धगुखः प्रस्याप्यतेनयर्चा । गोदुग्धपानेन तेजो- 
बृद्धि ररोग्यवृद्धि्च भवति । बुद्धिप्रकाशोपि भवतीत्ति- 
भावः ।१३।। 

भावाथे-ट्‌ गोदुग्व तुम गायका दूष हो भ्रतः तेजःप्रद 
तथा धनके प्रकारक हौ } अर्थात्‌ गोदुग्धके द्वारा धनागमभी 
होता है इससे श्रांखका तेज भी बढता है श्रौरभ्रारोग्य भी। 


चित्पतिमी पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा 
सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिमिः | 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यक्तोमः पुने तच्छ- 
केयम्‌ ॥४॥ 

चछषिः प्रजापतिः । निचृद्‌ ब्राह्मी पङ्क्िरछन्दः । 

स्पष्ठार्थोयं सन्त्र: ।४।। 
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भावा्थ-ज्ञान श्रौर वाणीकी स्वामिनी सरस्वती मुभे 
पवित्र करे । भगवानु सूयं श्रपने निर्दोष किरोंसे मुफे पवित्र 
करें जिस लिये मैं पवित्रता चाहता ह मे उसमें सफल बन्‌।1४॥ 

त्रा वो देवास ईमहे वामं प्रयत्यध्वरे | श्रा वो 
देवास श्राशिषो यज्ञियासो हवामहे ॥१५॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । निचुदाष्येनुष्टुप्‌ छन्दः । | 

हे देवासो देवा विहंसि: । वयम्‌, श्रध्वरे {हिसाविर हिते 
क्मसि श्लुभक्मणीत्यथः। प्रयति प्रवतंमाने सति । वो 
युष्माकम्‌ । वामं प्रज्ञस्यमाक्ीदंचनःम्‌ । वास इति प्रह्ञस्यनास 
(निघ. २३।८।९) । वन संभक्तौ ! बाहुलकान्सपूप्रत्ययः । 
तकारस्थाकारः । किमप्युपकारक्‌ वस्तु । श्रा ईमहे श्रायाचामहे । 
ईमहे इति याच्जाकमंसुं पठितः (निघ. २।१९1।१) । हे देवासो 
देवाः । यज्ञियासो यक्ञसम्बन्धिनीः\ श्रा्षिष श्राहूवामह्‌ 
ग्राह्मयाम इच्छाम इतियावत्‌ । सत्कमेण्यस्माकं सावेदिकी 
प्रवृत्तिः स्यादितीच्छाम इतिभावः \।५।। 

भावाथं-हे विद्रानो, हिसारहिति सभी बुभकर्भोमिं हमं 
तुम्हारा भ्रारीर्वाद चाहते ह । हमारे सभी पवित्र कर्मं पूर्ण 
हो, एेसा भ्रारीर्वद चाहते हं 11५1] 

स्वाहा यज्ञ मनसः स्वाहोयोरन्तस्ित्स्वाहा 
द्यावाप्रथिवीम्या स्वाहा वातादारभ स्वाहा ॥६॥ 


ऋषिः प्रजापतिः \ निचृदाष्येनुष्टप्‌ छन्दः ! 
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द्यावापृथिवी उरो न्नन्तरिक् । ब्रहस्पतये हविषा विधेम 
स्धाहय ॥७] 

ऋषिः प्रजापतिः । पुवोधेस्य पङ्क्तिरुत्त राधेस्यार्षी 
बृहती छन्दः | 

प्रकुत्य सर्वत्कष्टोपदेश्ञकाय । कुड्‌ शाब्दे । प्रयुजे जगतः 
प्रयोक्त्रे । युजिर्‌ योगे । श्रग्नये सवेव्यापकाय । श्रगि गतो। 
मेध्ये सवेसद्गुणः सह संगमयित्रे । मेध॒ संगमे । मनसे 
सर्वावबोदृघ्र । मनु श्रवबोधने  दीक्षाये सर्वोत्तिमदीक्षकाय । 
तपसे दुष्रसंहत्रं । सरस्वत्यं परमात्मने ! सरन्ति गच्छन्तीति 
जीवाः ! तद्रते जीवाश्रयभूताय परमेश्वराय । पृषो पोषकाय 
सर्वेषां प्राणिसामप्रासिनां च। इत्थंभूताय विविघधमसे 
परमेश्व राय स्वाहा सुखेनाभिगमनमस्माकमस्तु । हि देवीदेग्य 
भ्रापः, हे बहती: बुहदाकारमण्डल, है विश्वशंभुवो विद्वस्य 
जगतः शं कल्याणं भावयित्वा, हं चयावापुधिवी यावा. 
पुथिष्यौ, हे उरो हे महन्‌ सर्वाच्छंदक वा, हे भ्रन्तरिक्ष स्वे- 
षामन्तरीक्षणकतंः परमात्मन्‌, बृहस्पतये बहुतां पत्ये तुभ्यं 
हविषा मनसा । हृयत इति हविः ! मनोपि परमेऽषरे हूयते । 
विधेम धारयामः) सु श्रा हा सुखेन समन्तान्मां प्राप्नुहि । 
प्रोहाङ गतौ । गतिरत्र प्राप्तिः। प्रत्येक स्वाहा शब्दः प्रत्येकं 
वाक्येन सह्‌ योजनीयः ।।७\। 

भावा्थे-वेदोपदेष्टा, जगतूके निमि, सर्वव्यापक, सर्व॑- 
सद्गुणोके दाता, सवैज्ञ, सर्वोत्ति मदीक्षादाता, दुष्टोके संहारक, 
जीवोके परमाश्रय, सवके पालक, परमेदवरकी श्रोर सदा 
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हमारी गतिहो । है दिव्यजल, है महान्‌ भ्राकाशमण्डल, हे 
जगत्‌के कल्याण करनेवाले वायुदेव, हे द्यावापृथिवी, है सबकी 
ग्रन्तः प्रवृत्ति को जाननेवाले, सबके स्वामी परमेद्वर हम तुम- 
को मनसे धारण करते हैँ-तुम्हारा सतत चिन्तन करते हैँ । तम 
दीघर मुभे प्राप्त हो ।७॥। 

विश्वो देवस्य नेतुमेतों वुरीत सख्यम्‌ । विश्वो 
राय इषुध्यति चुम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥८॥ 

ग्रात्रेय रषिः । भ्राष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 

तेतुः सत्कमय । देवस्य दिव्यगुखविशिषस्यानन्दस्वरूपस्य 
वा । ईहश्ञस्य सनुष्यस्येतिशेषः । सख्यं साहचयं मंत्री वा । 
वुरीत वुरीत । थतो विश्वो जनः । रायो धनानि । इषुध्यति 
याचते ¦! इषुध्यतिर्याच्जाकममंयु पठितः (निघ. ३।१६।१४) । 
दयुम्नं तेजो यशो वा वुखीत वृणीते । पुष्यसे पोषाय स्वं 
रक्षितुमिति भावः घु भ्रा हा शोभनतयात्मस्तमपंणमपि 
` करोति । श्रतो द्युस्नाथमपि स्वपोषाथंसपि सज्जनस्य साहचर्य 
सेवनीयमित्युपदेश्ाथंः ।८॥ 

भावाथं-सत्कर्मोमि प्रवृत्ति करनेवाले, दिव्यगरणवाले, 
प्रसन्नचित्तवाले मनुष्यक्ते मेत्रौ करनी चाह्यि । ्रात्मरक्नाके 
लिये मनुष्य सज्जनोके सामने ्रात्मसमपंण करता है ।।८॥ 


ऋक्सामयोः शिष्पे स्थस्ते वामारमे ते मा 
पातमास्य यज्ञस्योहचः | शमीप्ि शमं मे यच्छ | 
नमस्ते श्रस्त॒मा मा हिर सीः॥६॥ 
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ग्रागिरसा ऋषयः । श्रार्षीं पडक्तिर्छन्दः | 

गुरुरिष्यावुद्धिठयोक्तिरियम्‌ 1 युवासूक्सामयोरुभयोवेदयोः 
ज्लिल्पे स्थः । ज्िल्पमिति रूपनाम (निघ. ३।७।१६) । रिष्लु 
विशेषणे । छक्सामरूपौ स्थः । ऋक्सामोपदेन्ञानुसरसेनोभयो- 
स्तद्रूपत्वास्यानद्‌ । ते तौ । वां युवाम्‌ । श्रारभ श्रालभे 
सस्थवप्राप्नोमि । उभयोः सन्तिधावागच्छामि। मामां युवां 
प्राप्तस्‌ ।! पातं रक्तम्‌ । केन साधनेन रक्षणमनिष्टमित्याह- 
उहचं उक्छृष्टः स्तुतस्य । ऋच स्तुतो । भ्रस्य यज्ञ्य दानस्य 
वेदविद्याया इतिशेषः । श्रा सवेतो मद्यं प्रदानेनेति । श्रवयु- 
त्याचा्यसेव प्राथयते-लर्मासि कल्यारस्वरूपोसि । भरतः क्ञमं 
कत्यासाम्‌ । मे महयं यच्छं देहि । ते तुभ्यं नमोस्तु । मा मान्‌ । 
मा {हुसीस्त्यजं ।\&६।॥। 

भावार्थ-कोई विदयनुरागी जन गर-शिष्यको लक्ष्य बना- 
कर कहता है-घ्राप दोनोंही ऋग्वेद श्रौर सामवेदसू्प ही है| 
ग्रतः श्रापकी शरणमे भ्राया ह। श्राप दोनों ही वेदविद्याके 
दातसे मेरी रक्ला करं । विशेषरूपसे प्राचायंसे प्राना करताहै 
कि श्राप कल्याणस्वरूप हैँ श्रतः मेरा कल्याण करे । मैं श्रापको 
प्रणाम करतार मेरालत्यागन करे ॥६॥ 

ऊर्गस्यङ्किरस्युणंप्रदा उर्ज मयि धेहि | सोम- 
स्य नीधिरसि विष्णोः शमौसि शम यजमानस्येन्द्रस्य 
योनिरसि सुसस्याः कूषीस्कृधि । उच्छुयस्व वनस्पत 
उर्ध्व मा पाह्यथ्हस श्रास्य यज्ञस्योदृचः ॥१०॥ 
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प्रांगिरसा ऋषयः । कृषीन्त्यस्य निचृदार्षीं जगती छन्दः । 
उच्छुयस्वेत्यादौ साम्नी त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । , 





कषिमनयर्चा स्तेति \ ऊगेसि सवषां बलमसि । सनुष्य- 
खगम्‌गादयः सवे एव कृषिनिष्पन्नमन्नमाश्ित्य बलं प्राप्नु- 
वन्तीति कृषेः साक्षाद्‌बलूपता प्रतिपादिता । हे कृषे त्वमाद्जि- 
रसी प्रगतिक्ीलानासुदयोगिनामेव सम्बन्धिनी त्वमसि । श्रकिं 
्रगि गतौ! “श्रद्धः रसिः (उ. ५।२३६) \ श्रस्िप्रत्ययस्य 
रुडागमः । ऊणेखदा ऊर्णा इव मद्री चास्ति । भ्रतस्त्वं मयि 
प्रा्थयितरि \ ऊजं बलम्‌ । धेहि प्रापयोत्पादय वा \ सोमस्य 
शान्तस्य निधेनस्येतिभावः । कृषकस्य । नीविनिवीयते सर्वे- 
रिति नीतिः)! नि उपसगंः। षौ गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यत्तन- 
खादनेषु ।! भोजनसामग्रयसि गतिर्वासि। न हि स्वां विना 
कृषका जी चितुमहुन्ति । विस्णोर्जीवस्य गृहुस्थाश्रमस्थस्य । 
विश प्रवेशने ! भ्रविहति गृहस्थाश्रमं स विष्णुः शर्मासि 
युखमसि । यजमानस्य यज्ञादि कमं कुर्वाणस्य परोपकार- 
निरतस्य वा ! शर्मासि सुख मसि सुखकदसि । इन्द्रस्य कृषकस्य । 
दुराश्ठद उपपदे इडा शब्दे वोपपदे इलाक्ब्दे बोपपदे हराते- 
रक्प्रत्ययान्तो निपातितः! इडां पृथिवीं दारयतीतीनरः। 
करुषको हलेन पृथिवीं दरयत्येव । योनिरसि । सुखस्येत्यध्या- 
हतंव्यम्‌ । कुषकारणां सुखस्य कारणमसि । षीः क्षेत्रासि । 
करष्यन्ते विलिख्यन्ते इति कषयः \ तःत्स्थ्यादङ्कुरितानि 
सस्यान्यपि कृषिक्ञ्डेनोच्यन्ते । सुसस्याः पुष्कलान्नवन्ति । 


५, 


कधि कुर्‌ ! हे वनस्वते क्ष चोप्तोदितान्नजात । उच्छेयस्व 
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वधंस्व । ऊर्ध्वो भव ! अंहस्षः पापद्दुःखात्‌ । मा साम्‌! 
पाहि रक्ष । इुःखावसरेन्नेनेव रक्षा मवति । श्रन्नाभावे रक्षा- 
भावो रक्षाभावे मरणमेव श्ररमिति । जीवितप्राथनेयम्‌ । 
कियत्पयंन्तं रक्षणं प्राथ्यंत इत्याह-ग्रस्य यज्ञस्य गृहस्था 
मस्य । उहचः उत्कृष्स्वुतिकस्य । यावत्पयन्तं गृहस्थाश्रमः 
स्तुतियोग्यो न स्याद्नेन धान्येनान्येश्च वस्तुभिस्तावत्पयन्तं 
धनसमृद्धिः कतव्येति यावत्‌ । श्रा इमं यज्ञमुहचं याबत्‌ । 
ग्राडिति मयदिःयाम्‌ ।॥१०\ 

भावाथे-इस मन्तसे कृषिकी स्तुति की गयीहै । हि क़षे, तू 
साक्लात्‌ बलरूपा है । जो प्रगतिील जन है । उद्योगी लोग ह- 
त्‌ उनकौदही बन कर रहूतीहै । हे खेती, तू ऊन जसी कोमल 
हु श्रतः तू मुभे बल-स्थापन कर 1 तु दीन कृषकोकी भोजन- 
सामग्री है । गृहस्थाश्रम जीवोके लियेत्‌ युखरूप है। परोप- 
कारियोको सुखदेनेवाली है ! कृषकोके युखकातु कारण है । हि 
वनस्पते, ह खेतमे बोये गये यवग चना श्रादि श्रन्नाङ्कुर, 
तू बढ़, उचा बन । हमे दुःख से हुडा) जब तक मेरा 
गृहस्थाश्रम सुखी न बने, प्रशंसापात्र न बने, तबतक अ्रन्न- 
समृद्धि कर ॥१०।। 

तंक णुताग्नित्र ह्याग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्थज्ञियः। 
देवीं धियं मनामहे खमरडीकामभिष्टये वर्चोधां यज्ञ- 
वाहत सुतीथो नो श्रसद्रशे । ये देवा मनोजाता 
मनोयुजो द॒क्ञक्रतवस्ते नोऽबन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः 
स्वाहा ॥१९॥ 
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ग्रक्किरस ऋषयः । व्रतमित्यादेः स्वराट्‌ ब्राह्मी भ्रनुष्टुप्‌; 
ये देवा इत्यादेरार्षी उष्णिक्‌ छन्दः। 

उपदिक्ञत्याचायः हिष्यानन्यान्वा लोकान्‌-त्रतं ङृशुत 
व्रतमिति कनाम । यूयं कमे कुरुत । कमेसाधनानि परिगण- 
यति--श्रग्निः सवेज्ञःनप्रकाराको ब्रह्य वेदः । भ्रग्निर्लोकिकः । 
यज्ञः कल्यारणसाधनम्‌ । प्रस्यातो वा यज्ञः । बनस्पतिर्ञानाध्यक्षः। 
वनु ज्ञाने \ यज्ञियो यज्ञा जनसमवायः ! कर्मेण एतानि 
साधनानि 1 एभिः साघनेव्रतं कुरतेति भावः । श्रभिष्ठये भीषये 
मनोरथसिद्धचे ! सुभडीकामतिन्रायसुखकारिणीम्‌ \ देवीं देव- 
सम्बन्धिनीं विद्रत्सम्बग्धिनीम्‌ । धियं बुद्धिम्‌ । मनामहे 
याचामहे । मनामह इति याच्जाकमेसु पठितः (निघ. ३।१६॥ ` 
१६) । स्ना श्रभ्यासे । पदव्यत्ययः । पाघ्राभ्मास्थाम्ने (पा, 
७।३।७८) तिमनादेशः । पुनधिथसेव विशिनष्टि-वर्चोधां तेजः- 
पोषिकास्‌ । यज्ञवाहसं यज्ननिर्वाहिकां सत्कमनिर्वाहिकाम्‌ । 
एतादक्षी धीः सुतीर्था गोभनस्तीर्थो गुरयंस्याः सा वथाभवन्ती । 
नोस्माकम्‌ । वे ्रसत्‌ श्रधीना भवतु । एताहश्शी धीरस्माकं 
सिद्धा भवत्वित्याशयः । तेन क फलं भविष्यतीत्याहु-ये देवा 
विद्वांसः ! मनोजाता मनोयोगेन जाताः \ ये च मनोयुजः 
सम्प्रति मनो युञ्जन्ति विद्याप्राप्तये । ये च दक्षक्रतौ हढ- 
सङ्कल्पाः श्ेष्ठुकर्माणो वा! ते सवं । नोस्मान्‌ । श्रवन्तु 
त्यन्तु वर्धयन्तु वा । श्रव रक्नषणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगम- 
परवेहा-घवर-स्वास्य्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिद्ध न-हिसा- 
दानभागवृद्धिषु \ ते नोस्मान्‌ पान्तु रक्षन्तु । तेभ्यः स्वाहा 
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युश्रा हा ज्ञोभनतया समन्ताद्‌ हा श्रात्मानं जहीमः समपेयामं 
इतिभावः । ११) 

भावा्थं-प्राचायं रिष्योको उपदेश करते हँ कि तुम लोग 
श्रेष्ठ कमकरते रहो । श्रेष्ठ कमकि साधन ये हु-वेद, श्नम्नि, 
कत्याण-साधक कमे, भ्राचायं, श्वद्धासम्पन्न जनसमरुदाय । इन 
साधनोसे कमं करो । कमं करनेसे मनोरथसिद्धि होगी । शिष्य 
कहते है हम तेजस्विनी, सत्कमे करनेवाली, विद्रत्सम्बन्धी 
बुद्धिकी याच्ना करते हं । एेसी बुद्धि श्राप जसे महागुस्से हमें 
प्राप्त हो । इससे फल यह्‌ होगा कि जो लोग मनोयोगसें विद्वान 
हो चूकेहं भ्रौरजो श्रब विद्वान्‌ हो रहै हं, एवं जो हठ 
संकत्पवाले हं वे सब ह्मे वप्त करे ग्रौर बढाव एवं हमारी 
रक्ला करे । हम भ्रपनेको उन्हँं समपित्त करते हं ॥११॥ 

श्वात्राः पीता भवत यूधमापो त्रस्माकमन्तसुदरे 
 पशेवाः। ता च्रस्म्यभ्यमयदमा त्रनमीवा श्रनागसः 
स्वदन्तु देवीरमरता ऋतावृधः ॥१२॥ 

ग्रङ्किरस ऋषयः \ ब्राह्या भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 

भ्रपः स्तोति । हे हवात्राः सततगमनक्नीलाः । श्रादवतन्ति 
गच्छन्तीतिश्वात्राः । भ्राञ्युपूर्बादतधातोः कृत्प्रत्ययः ! पुषोदरा- 
दित्वेन यदेकः सवणदीघंङ्च । श्रापः ! यूुयमस्माभिः पीता 
भवत ¦ सदतं प्रवहुज्जलं निर्दोषं भवति । पर्चादस्माकमन्तरुदर 
उदरान्तमगि सुशेवाः शोमनयुलाऽच भवत । शेवमिति सुख- 
नाम (निघ, ३।६।६) । शीङ स्वप्ने ।! वन्‌ प्रत्ययः! श्ीडो 
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स्वत्वं गुणाभावश्च । निरुक्तं तु शेवं इति चुखनाम । 
शिभ्यतेर्वकारो नासकररोन्तस्थान्तरोपलिङ्खी विभाषितगुणः । 
कषिवमित्यप्यस्य भवतीति (१०।१७) । ता श्रापः। श्रस्सभ्यम्‌ 
प्रयक्ष्मा राजरोगरहिताः \ श्रनमीवा रोगनिर्वादकाः । श्रनामसो 
निर्दोषाः । ऋतावृधो मतिवधेयित्रयः । श्रभृता मरसारहिताश्चिर- 
ध्यायिन्यः । देवीदिव्याः । स्वदन्त्वास्वादयन्तु पिबन्तु जना इति 
भावः! प्रनेन सन्त्रेापां गुरणाः प्र्यशिताः ।\ १२।। 

भावार्थ-हे सततगमनरील जल, हम तुमको पिये भ्रौर 
तुम हमारे उदरको सुखी बनाग्रो । तात्पयं यहु है कि राजरोम- 
रहत, निदेषि, जलका पाने करना चाहे ॥१२॥ 

इयं ते यज्ञिया तनूरपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ | 
प्रध्टोपुचः स्वाहाङ्कताः प्रथिवीमाविशत प्रथिव्या 
संभव ॥१३॥ 

ग्रङ्किरस ऋषयः । भुरिगार्षी पङ्क्तिश्छन्दः । 

शिष्यायोपदेश्षः । है शिष्य, इयं वतमाना । ते तवं । तनूः 
तनुः । य्लिया यज्ञसम्बन्धिनी } ्रनया तन्वा त्वया परोपकारा- 
दनि स्षत्कमण्यिव सेव्यानि) यज्ञः परोपकारः! श्रतस्त्ययिं 
भ्रपः कर्मासि । मुञ्चामि स्थापवामि । त्वया कर्माण्येव सन्ति 
कतेभ्यानि सर्वदेद्याक्चयः । न प्रजां मुञ्चामि । प्रजा सन्ततिः । 
त्वं यदा सन्तानकामयोे भवेस्तद! सन्तानोत्पत्तिः कार्या ! तत्र 
तव कामचारः! परं सत्कमंसु प्रवु्तिस्तु सवेथा कायेति 
मदीयाज्ञा ! कमि पारवदयस्‌ । ग्रहोमुचः पापमुचः पापाना- 
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मननृष्ठातारः ! स्वाहाकृताः स्व श्रा हा कृताः स्वकीथत्वेन 
समन्तात्‌ गम्याः प्राप्या श्रादर्णीया वा कृताः । भवन्त्विति 
शेषः । श्रो हाड गतो। गतिः प्राप्तिः । त्वया घर्मत्मानः 
सदादरणीया इति भावः । तदेव स्पष्यितुमाह~पुथिवीमाविशञ- 
तेति ! पृथिवीं महतीम्‌ । प्रतिष्ठामिति्ञेषः । ते श्रावित 
प्राविशन्त प्राण्डुवन्त्विति भावः! एवं छृते त्वमपि पृथिव्या 
महत्या प्रतिष्ठया कर्त्या वा । संभव संयुक्तो भव । धर्मात्म- 
नामादरेर तव प्रतिष्ठावृद्धिः स्यादित्याक्चयः ।। १३ 

भावार्थ-रिष्यको उपदेश इस मन्त्रसे किया गया है-हे 
शिष्य यहु तेरा शरोर परोपकारके लियेहैश्रतःमेँं तेरे उपर 
कमेकि करनेका भार सौपता हँ; सन्ततिका भ्‌।र नहीं । संतानो. 
त्पादन तोतेरी इच्छा पर निर्भरह । परन्तु परोपकारके लिये 
मेरी राज्ञा है। एवं ध्मत्मिश्रोकातु सदा श्रादर करते 
रहना । वे सदा प्रतिष्ठा पाते रहं । एेसा करनेसे त्‌ भी प्रतिष्ठा- 
पात्र बनेगा ।१३।। 


त्रग्ने त्व सुजागृहि वय सुमन्दिषीमहि । 
रक्ता णो अप्रयुच्छन्प्रवुधे नः पुनस्कृधि ॥१४॥ 

ग्रङ्किरस ऋषयः । स्व राडाष्युष्णिक्‌ छन्दः । 

हे अगते ्राचायं, त्वं सुजागुहि सुखेन जागरितो भवसि । 
सम्बोधनस्य मध्यमपुरुष एव नियतत्वाद्गुरावपि मध्यमपुरष- 


कवचनप्रयोगः । तथा हि व्युत्पत्तिवादे €त्वया भुन्यता' मित्यादि- 
वाक्याधीनस्य चेत्रादेर्वाक्थाथेबोधस्य भोजनादिप्रवृत्तेश्च 
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निर्वाहाणच्चेत्रं इत्यादि प्रथमान्तपदश्रयोगोनथेक इति पूवे- 
वक्तस्य-"“"न, सम्बोध्यतान्‌मापकासाधाररणाभिमूख्यादिविरह 
विशिष्य चेत्रस्वाद्यवचिद्न्ने युष्मत्पदशक्तिप्रहनिर्वाहुस्येव 
तत्प्रयो जनत्वादि” त्थुत्तरम्‌ । एवं च सम्बोध्यतावच्छेदक- 
त्वोपलक्लितधमविच्छिन्न एव युष्मच्छब्दश्क्तिस्वीकार इति । 
वयं क्िष्याः सुमन्दिषीमहि सुप्ताः स्मः । मदि स्तुतिसोदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिषु । श्रतः, श्रप्रयुच्छन्तप्रमाद्यन्‌ । नोस्मान्‌ । 
रश्च पालय सावधानान्‌ कुवित्यर्थः । नोस्मान्‌ । पुनमहमुहुः । 
प्रबुधे प्रबोधाय \ प्रबोधनं प्रभुत्‌ । तस्मे प्रबुधे । कृधि कुर । 
श्रस्मानविद्यानिद्रातो जागरयेतिभावः ।\ १४\। 

भावा्थ-हे श्राचायं, श्राप जागरित रह-सावधान रहें । 
हुम सब श्रज्ञाननिद्रामें सो रहे ह । श्राप हमारी रक्ता करे । 
हमे सदा जागरणङरील बनाये रहँ बनाति रहँ । १४॥ 

 पुनमनः पुनरायुम आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा 
म न्नागन्‌ पुनश्चल्लुः पुनः श्रोत्रं म त्रागन्‌ । वेश्वा- 
रो श्रदब्धस्तनूपा श्रग्निनेः पातु दुरितादवधात्‌ | 

गरद्कधिरस षयः । ब्राह्मी वृहती छन्दः । 

मन इत्यादीनि सर्वाण्येव त्वानि पुनः पुनम मह्यमागन्‌ 
ग्रागतानि भवन्तु \ सुप्तोत्थितस्याम्यथना । स्वापकाले 
मनोनवधानतया चक्षुरादीन्दरियाणामप्यौपरत्यम्‌ ! ततोय- 
मभिलाषप्रकाश्ञः । यद्यपि सुप्तिकालेपि प्राणानां नंबोपरति- 
स्तथापि तदवस्थायां प्राखानामष्यप्रतीतेस्तयोक्तिः । सुषुप्ता- 
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॥ +| 


वहमित्यध्याष्यप्र तीतेः पुनरात्मेव्यस्य नासामञ्जस्यम्‌ । वैरवानरो 
विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितः । भ्रदभ्धोनूर्पाहिसितोतिरस्कत इति- 
भावः । तनुषे श्रस्माक शरोरस्य पावयिता पाता वा। श्नग्नि- 
रग्तिवत्प्रकाक्ञकस्तत्वानां सवषाम्‌ । सवंसामथ्यं इतितात्पयंम्‌ । 
इत्थम्भूत श्राचार्यो भवान्‌ । इुरिताह्‌ ष्कमंरः । श्रवद्यात्पापाच । 
नोस्माञ्छिष्याच्‌ पातु रक्षतु! दुरितं हस्तपादाद्यवयवंः 
सम्पादितं भवति, श्रव्यं च मनोजिह्वासहयोगेन मिथ्या- 
भाषरामस-इाषरं च भवतीतिदुरितावद्ययोविशेषः ।। १५।। 


भावाथ-सोकर उठनेके पश्चात्‌ श्रात्मा इच्छा करताहैँ 
किमेरामनमेरेनेत्रमेरे श्रोत्र पनः समे प्राप्त हों । तात्प 
यह्‌ है कि सब मेरे इन्रिय पूनः सुधर्म प्रवृत्त हो जायं । 
प्राण॒ तो सुप्तावस्थामे भी श्रपना कायं करही रहै थे परन्तु 
उस श्रवस्थामें मनके निष्क्रिय हो जानेसे प्राणक्छियाका भी भानं 
जीवको नहीं हुश्रा करता भ्रतः प्राणोकी पूनरागमनकी इच्छा 
प्रकट को गयी है । एवम्‌ श्रात्मा तो वेदिक मतम नित्य व्स्तुहै 
वह तो युषुप्तिकालमंभीथाही तथापि श्श्राट्ा पुनः प्राप्त 
हो" इस कट्नेका तात्प्यं यह्‌ है कि स्वापकालमें ईइद्दरियादिके 
भ्रभावसे क्रियानिरोध हो गया था, भ्रात्मा साधसके विना कु 
कर तहीं सकता था । भ्र इन्द्रिय मन सब जागरित हो गये । 


ग्रात्मा रब सक्रिय बन सकता है । इसी श्राशयको केकर कहा 
कि म्रात्मा पूनः श्राया", ।१५॥ 
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त्वमग्ने व्रतपा श्रसि देव श्रा मर्येष्वा। त्वं 

यज्ञेष्वीड्यः । रास्वेयत्सोमा भूयो भर देवो नः सविता 
वसोदौता वस्वदात्‌ ॥१६॥ 

वत्स ऋषिः । भुरिगार्षी पड क्तिरछन्दः । 

हे श्र्ने परमात्मन्‌, त्वं देव भ्रा मत्यषु श्रा देवे देवेषु 
विद्ठत्सु मत्यषु साधारणमनुष्येषु च । प्रेति समुच्चयाथेकम्‌ । 
व्रतपा त्रतर्षकसि । व्रतं कमं सत्कमेति यावत्‌ ! {कि च त्वं 
यज्ञेषु देवेषु । थज देव-पूजा-संगतिकरणदानेषु । विद्वत्सु । 
ईडः स्तुत्यः । है सोम परमात्मन्‌, इयत्‌ एतद्‌ देहि । एतत्‌ 
किम्‌ ? यस्य व्रतस्य त्वं रक्षकोसि तदत्रतं देहीति। किचह 
सोम शान्तस्वरूप, भूयः पुनः पुनः । भर पालयास्मान्‌ । धारय 
पुषाण वा । सविता ज्ञानोत्पादयिता सदाचायंः ! वसोधेनस्य 
ज्ञाचरूपस्य । दाता शिक्षकः । वसु ज्ानधनम्‌ । नोस्मम्यम्‌ । 
ग्रदात्‌ ददातु \ लुडविवल्ितः \\ १६) 

भावा्थ-हे परमेडवर, तुम विद्वानों तथा साधारण सनृष्योमें 
रहे हुए सत्कर्मोकी सदधावनाके रक्षक हो । विद्वानों मे स्तुत्य 
हो । तुम जिन सत्कर्मोकी रक्षा करते हौ उन सत्कर्मोको सुभे 
दो । हे शा्तस्वरूप, तुस हमारी रक्षा करो। हमे महान्‌ 
प्राचायंकी प्राप्तिहोजो हमें ज्ञानरूप धन सदा देता रहे ।॥१६॥ 

एषा ते शुक्र तनरेतदचैस्तया संभव भ्राजं 
गच्छं । जूरसि धृता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ १७] 


य० भा १९ 
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वन्स ऋषिः । ्रार्ची विष्टुप्‌ छन्दः । 

है शुक्र देदीप्यमान श्राचायं । शुच दीप्तौ । ऋञ्वेन्द्रा्र- 
व्र ० (उ. २।२७) इत्यादिना धातोः ककारास्त।देशो रप्रत्ययो 
गुणाभावदच निपात्यते । एषा पुरो वतमाना । तनुरममेतिशेषः । 
एतन्मम क्लरीरमित्यथः । ते तव तवेवेति । एतत्पुरो हर्यमानं 
व्च॑स्तेजस्तव विद्यते । तया तेन क्चता संभव संभावय मामिति 
लेव: । भ्राजं दीप्ति गच्छ प्र्पनुह । तव प्रकारशमनुसरेतिभावः। 
ग्रन्येभ्यो ज्ञानदानमेवे भकाक्ञानुसरसम्‌ । हे शरचाये, त्वं 
ज्‌रसि जीवयितःसि ज्ञानदानेन प्र तिष्ठापयितासि । ज्ञानमन्तरेर 
मनुष्या मुता एवेति । त्वं मनसा हृदयेन धृता घृतो जुष्टा जुष 
सेवितरचासि । धुतेत्यादो स्त्रीत्वं वेदस्वातन्त्यफलम्‌ । किमर्थं 
धृतः सेवितश्चासि ? विष्णवे यज्ञाय ज्ञानरूपाय । विष्ु- 
रितियज्ञनाम (निघ. ३।१७।१२) । यजिश्व देवाः ! देवः 
कस्मात्‌ ? दानाष्रा दीपनाद्रा द्योतन्ति यास्कः एवं च 
यन्ञायेव्यस्य दीपनरूपाय चयोतनरूपाय वा । ज्ञानरूपायेत्येव । 
ज्ञानाय सेवितोसीति परमाथः । जरित्यादो स्त्रीत्वमकिञ्चि- 
त्करम्‌ \\ १७।। 

भावाथं-हे म्राचाथं प्नापके सामने उपस्थिते यह मेरा 
शरीर श्रापकाही है | तथा भ्रापका यह्‌ तेज सामने चमक रहा 
है । श्राप प्रपते तेजको संभाले श्रौर यह्‌ तेज, यह्‌ ज्ञान मुभे दे । 
प्राप ज्ञानदानसे मुभे जीवित करं । मेँ ्रापका मनश्रौर हृदये 


स्मरण करता ह । श्राप ज्ञानस्वरूप हं ॥ १७1 ` 
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तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमशीय 

स्वाहा । शुक्रमसि चन्द्र मस्यमृतमसि वैश्वदेवमसि | 

वत्स ऋषिः । स्वराडार्षी बृहती छन्दः । 

तस्या जूरसि धृता मनां जुष्टेत्याचुक्तायाः ! सत्यसवसः 
सत्यज्ञानोत्पादकस्य । ते तव गुरोः । प्रसवेनुज्ञायां वतंमानो- 
हुम्‌ । तन्वः शरीरस्य ममेत्येव ! यन्त्रं नियन्त्रणम्‌ । श्राज्ञीय 
प्राप्नुयाम्‌ । तवाज्ञामनुतृत्य ब्रह्मचयेर ज्रीरदाढंचं सनोदा- 
ढं च प्राप्नुयामिति मात्रः! श्रतः स्वाहासु भ्रा हा ोभन- 
फलाय समन्तादात्मानं तुभ्यं समपंयामीतिभावः । कौटशस्त्व- 
मसि ? शुक्र दीप्तिमानसि \ चन्द्रमस्याह्लादकोस्ि विद्येति 
शेषः । क्लीबत्वं श्रौतम्‌ । श्रमृतमस्यमरणधर्मासि ज्ञानेन । 
वेहवदेवमसि विदवेषां देवानां विदुषां पुज्यः्चासि । लिङ्ध- 
सविवल्षितम्‌ ।१८\। 

भावाथे-हे प्रचये, मे भ्रापका प्राज्ञापालक ह । भ्रापकी 
ग्राज्ञाके श्रनुसार मे मनम्नौरशरीरमे बल प्राप्त करू । उत्तम 
फलाभिलाषाके साथ मेँ श्रापको अ्रपनेको समपित करता ह| 
श्राप प्रकाशस्वरूप, म्रमृतधर्मा श्रौर षब विद्वानोके पूज्य हं । 

चिदसि मनोसि धरसि दक्तिणासि क्तत्रियासि 
यज्लियास्यदितिरस्युमयतःशीर्ष्छी । सानः सुपराची 
सुपरतीच्येधि भित्रस्सा पदि बध्नतां पूषाऽध्वनस्पा- 
विन्द्रायाध्यक्ञाय ॥१९॥ 

वत्स ऋषिः । निचृद्‌ ब्राह्यी पड््‌क्तरन्दः 1 
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विया स्तयते ! हे विद्ये त्वं चिदसि चतन्यरूपासि \ मनोसि 
ज्ञानरूपासि । घीरस्ि गुरूपदेशधाररसमर्थासि । दक्षिणासि 
कुशलासि । क्लत्रिधाद्षि रक्षणसामथ्यपितासि । यज्ञियास 
सर्वधभेक्सयोग्याि ।! श्रदितिरदीनाखण्डनीयासि। कि च 
त्वमुभपतश्षीष्रणी उभयतः कमजञानल्पे शीषं यस्याः सा 
तथासि । सा इत्थंभूता त्वं नोस्साक युप्राची शोभनतया 
प्रागभिमुखमञ्चतीति तथाभूता । चुश्रतीची शोभनतया प्रत्यक्‌ 
परचादञ्चतीति तथाभूता । एधि भेव । सिच्रः स्निग्धो जन- 
स्त्वयि निरतः । त्वा त्वाम्‌ । श्रापदि दुःखदिनेषु । बध्नीतां 
बध्नातु मनसा दढ धारयतु । विद्या इःखेपि सदा संरक्षतीत्या- 
सायः । श्रथवा, “पदि त्वां बध्नीतामितिः ! पदि गतौ गत्यर्थं- 
मितियावत्‌ \! गतिमेक्षिः भ्यो वा ! त्वामाश्रयतामिति। त्वं 
पषा पोषरकर्त्री सती । श्रध्वनो ज्ञानात्‌ । ध्वन्यते पठयते 
शिष्यते ज्ञायते वेति ध्वन्‌ ज्ञानम्‌ । न ध्वन्‌ श्रष्वन्‌ प्रज्ञानम्‌ । 
तस्मादध्वनोज्ञानादित्यथः ।! धातोरनेकाथंकत्वात्सर्ववथंसिद्िः। 
पातु पाहि । प्रयोजनं दशेयति- इन्र रेश्वयेम्‌ \! तस्य श्रायः 
प्राप्तिः \ श्रय गतौ । तस्या अ्रध्यक्षस्तस्मं । परमेकहवरग्राप्तय- 
इत्यथः ! इन्द्राय, श्रध्यक्षायेत्यपिच्छेदः । श्रथः स्पष्टः । १९।। 

भावाथं-इस मन्त्रसे विद्याको स्तुतिकी गयीहै। हि विद्येत्‌ 
चेतन्यरूपा है, ज्ञानरूपा है, गृरके उपदेशोको धारण करनेमें 
समथं है, सवेधर्मो के लियेतुयोग्यदहै श्रौर रदीना है । ज्ञान 
रौर क्मये दोनो तेरे सिर ।एेसीतु मेरे भ्रागै-प्रागे चलने 
वाली एवं पधे पीले भी चलनेवाली बन जा। विद्याप्रेमी 
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जन दृढमनसे तेरा धारण करे! त्‌ ही पोषण करनेवाली 
है । त्‌ श्रज्ञानसे- श्रविद्यासे बचा । जिससे किमे सर्वेदवर्यकी 
प्र(प्तिके मूख्यसाधन परमात्माको प्राप्त कर सक्‌ ।॥१६॥ 


श्रनु त्रा माता मन्यतामनु पिताऽनु घाता 
सगर्म्योऽच सखा सचृथ्यः। सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय 
सोम सुद्रस्तवावत्त यतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेदहि। 


वत्स ऋषिः । पूर्वां साम्नी जगती छन्दः ! उत्तरार्धं 
भरिगार्षी उष्णिक्‌ छन्दः । 


ब्रह्मचयेत्र तपालनेच्छया गुरकुलं प्रतिष्ठमानं ब्रह्मचारिणं 
प्रत्याह सम्बन्धी कदिचत्‌-त्वा त्वां सातानुमन्यतां पितानु- 
मन्यतां सगभ्यंः सहोदरो शआातानुभन्यतां सभ्यः स्वर्गीयः 
सखाप्यनुमन्यताम्‌ । किमथंस्‌ ? श्राचायेकुलं प्रति गमनाय । 
है देवि हे स्तुत्ये ब्रह्मचारिणि) सा त्वं सोमं शान्तम्‌ । देवमा- 
चार्थम्‌ । प्रच्छ प्राप्तुम्‌ । भ्रच्छभिराप्तुभिति शाकपुणिरिति- 
` निरुक्तम्‌ (५।२८) । इहि गच्छं । सद्र घ्रज्ञानस्य रोदयिता 
नादायिता श्राचार्थः । इन्द्राय ज्ञानेश्वर्यायथ ज्ानेश्वर्यमवा- 
प्तुमितिभावः । त्वा त्वां ब्रह्मचारिणम्‌ । भ्रावतेयतु सम्यग- 
ध्यापयतु \ स्वस्ति तव कल्याणमस्तु \ सोसक्षखा-सोमः शान्तिः 
सखा सहयायिनी यस्याः सा त्वं पुनगु सकुलकालं समाप्य । 
ध्रा इहि श्रागच्छ मृहमितिमावः ॥२०\) 

मावार्थ-कोई्‌ कन्या ब्रह्यचर्याश्रममे प्रवे करनेकी इच्छा 
से गुरुकलमे जा रही है । उसके प्रति किसौका यह्‌ वचन दै~ 
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माता, पिता, भाई, सखी श्रादि सभी लोग गरुकुलमे जानेके 
लिये तुम्हे श्रनुमतिदं। तु श्राचार्यके पास जा । श्रज्ञाननाशक 
ग्राचाये ज्ञानरूप एेदवयंको प्राप्तिके लिये तुभे वेदादिदास्त्र 
पडावें । तेर। कल्याण हो । गुरुकुलका समय विताकर तु शांति 
के साथ यहं श्राना ॥२०॥ 

वस्व्यस्यदि तिरस्यादित्यासि श्द्रासि चन्द्रि | 
बरहस्पतिष्टूवा छने रम्णातु खो वलठभिराचके ॥२१॥ 

वत्स ऋषिः 1 विराडर्षी बृहती छन्दः । 

गुरुकुलमुपगतां ब्रह्मचारिणोमाहाचायंः-त्वं वस्वी श्रसि 
वस्त॒ भ्राच्छादयत्यज्ञानं दूरीकरोतीति वा सा वसुः । 
“शृस्वुस्तिहित्रप्यसिवसि ०" (उ० १।१०}) इत्युः प्रत्ययः । 
“छन्दसीवनिपौ च'' (पा. ५।२।१२२ वा०) इतीकारः । 
ग्रदित्तिरदीनासि । श्रादित्यासि तच्तस्यादानसमर्थास्सि । 
प्राङ्पुर्वाद्‌ ददातेः (उ० ४।११२) यत्प्रत्ययः श्रौरणादिकः । 
श्रघ्न्यादिषु तत्पाटस्य कल्पनात्‌ । दश्पाद्यां तु (८१४) इति- 
द्रष्व्यम्‌ 1 सद्रासि ज्ञानादीनां स्तोत्यसि रुद्र॒ इति स्तोतुनाम 
(निघ ० ३।१६।१२) । रोते: किंवप्‌ । मत्वर्थीयो रः । चन्द्रासि 
बुद्धिवे मवेनाह्वादिकासि । बहस्पतिब्‌ हतां महतां विदुषां 
वेदानां वा ज्ञानस्य पती रक्षको महाचायेः। त्वा त्वाम्‌ । 
सुम्ने सुखे । सुस्नमिति सुखनाम (निघ. ३।६।१६) । शोभनेन 
कमरा निमीयत इत्ति । “रास्नात्तास्नासुम्न०"” इत्यादि भोज- 
सूत्रेण (२।२।१८४) निपातितम्‌ । रम्णातु रमयतु । 
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विकरणव्यत्ययः । रम्ातिवेधकर्मापि ! स ॒नात्रोपयुञ्यते । 
रद्रोध्याषकः । रवरगं स्त शब्दस्ततप्रयुक्तं ज्ञानमिहार्थः । तद्रा- 
तीति स्द्रौ गृहराचार्या । वसुभिरन्याभिब्रह्यचारिणीभिः सह 
त्वां पाठथितु विनेतुं वा\ वसन्ति विचयेति वसवो ब्रह्म 
चारिण्यः 1 “भ्युस्वु्निहित्यप्यसिवसि० (उ. १।१०) इत्यः 
प्रत्ययः । श्राचके कामयताम्‌ । भ्राचके इति कान्तिकर्भसु 
पठितम्‌ (निघ० २।६।११) \\२१।। 

भावाथं-गुरुकृलमें श्रायी हुई ब्रह्मचारिणीके लिये यह 
ग्राचायंवचन है-त्‌ भ्रज्ञानको दूर करने श्रौर ज्ञान प्राप्त करनै- 
के लिये श्रायी है। तत्वज्ञान प्राप्तं करनेकी तेरी इच्छा है। 
ज्ञानको तू प्ररासिका है । तेरी बुद्धि उत्तमहै। इस श्राश्रमके 
महान्‌ प्राचायं तुभे सुखशान्तिमे रखें । गुर तुभे भ्रत्य ब्रह्म- 
चारि सियोकरे साथ पठानेकी इच्छा करे ।२९१। 

प्रदित्यास्ता मूद॑नाजिघभ्मि देवयजने परथिव्या 
इडायास्पदमसि घृतवत्‌ स्वाहा | अ्रस्मे रमस्वास्मे 
ते बन्धुस्तवे रायो मे रायो मा वय रायस्पोषेण 
वियोप्म तोतो रायः ॥२२॥ 

वत्स ऋषिः । ब्राह्मी पङ्क्तिछन्दः । 

हे लिष्य, श्रदित्या महत्याः पृथिव्या देवयजने विद्यालये ! 
मू्धन्‌-मुधंनि तवेतिशेषः । त्वा त्वाम्‌ श्राजि्घमि सिञ्चामि 
जलेनेतिक्षेषः । त्वमिडायाः स्तुतेः । श्रास्पदससि स्थानमपि 
पात्रमसि । घृतवद्‌ घुतवते दीप्तिमते ! घृ क्षरणदीप्त्योः । स्वाहा 
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सुश्राहा सवंथा सुखप्राप्तिः स्यात्‌ । भ्रस्मे श्रस्मासु । रमस्व 
सुखेन शान्त्या च तिष्ठ । भ्रस्मे वयम्‌ । ते तव ।! बन्धुः 
कुटुम्बिनः! त्वे त्वयि। रायो विद्याधनानि। सन्तु ।के 
रायः ? कानि धनानि ? मे रायो मयि यानि विद्याधनानि सन्ति 
तानि । वयं सवं प्राश्रमघ्था रायस्पोषेण घनस्य पुष्ट्या धनाग- 
मेनेव्यथः । मा चियौष्म वियुक्ता माभूम।तोतोतषएव त 
एव रायः सन्त्वतयाश्चीवंचनम्‌ । ते एवेत्यत्रायादेश्े कृते यकारलोपे 
छन्दसो गुखः \ सुपां सुलुगित्यादिना भ्रस्मे इति रूपम्‌ ॥२२॥ 

भावाथे-हे रिष्य तु इस महाप्रदेशके महादिद्यालयमें 
निवास कर । तु स्तुतिका पात्रहै जो इस विद्यालयमे प्रध्ययनके 
लिये श्राया । तुभे सुख-प्राप्तिहो। हमारे बीचमें सुखश्रौर 
शान्तिसे निवास कर । हम सबही तेरे कुटुम्बी ह । तुभे वह्‌ 
विद्याधन प्राप्तहो जो मूभमें विद्यमान है। हम विद्याध्ययनसे 
पूवे श्रलग-प्रलग न हौ जायं । मँ श्राशीर्वाददेता्हँ कि मेरा 
विद्याधन तेरे लिये हो ।२२॥ 

समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्सा । सा 
म श्रायुः प्र मोषीर्मो ग्रहं तव वीरं विदेय तव देवि 
सन्टशि ॥२३॥ 

वत्स ऋषिः । श्रास्तारपङ्क्तिर्छन्दः । 

भ्राचायैः क्िष्यमाहवास्यति-ह शिष्य, देव्या दिव्यया । 
सन्दक्षिण्या महाकूशलिन्या । उरचक्षसा दीघं दश्चिन्या । धिया 
बुदधचा सम्‌ श्रस्ये सभ्यक्‌ स्यामि प्रकथयामि । पदव्यत्यय- 
दछान्दसः ! कि कथ्यते ? मे मम) अ्रायुर्मा प्रसोषीव्यंर्थं मा 
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थापय । यदहुमध्यापयिष्यानि त्वया सावधानेन ग्रहीतध्यमेव । 
ग्रन्था व्यथमेवायुःप्रमोषः स्यात्‌ । एवन्‌, ग्रहमपि 
(श्राच्येः) तवायुर्मा प्रमुष्णानि । श्रधुनाश्रमभूमिमुहिश्य 
कथ्यते-है देवि, तव सदृ सन्दशेने त्वयि साक्षिभूतायां 
सत्यामिति यावत्‌ । वीरं रात्रं . प्रतिपक्लिणां हरं क्षेप्तार- 
मपमन्तारमित्ययथंः । लभेय प्रप्तृयाम्‌ \ श्रयं मे शिष्यः प्रति- 
पक्षिखां विजेता स्यादित्याश्वार्याश्ञिसा ।1२३।। 

भावा्थं-म्राचायं शिष्यको श्राश्वासन देते है-हे रिष्य, 
दिव्य, महाचतुर दीर्घहष्टिवाली बुद्धिसेमेकहूता हुं कितु मेरे 
म्रायुष्यको यों ही व्यथेमें खराब नहीं करना। जौ मेँ पढाॐ 
उसे ध्यानसे पढना श्रौर मनन करना। मै भी तेरी भ्नायुको 
नष्ट नहीं करू गा । विद्याध्ययन-ग्रध्यापनमे ही हम कालयापनं 
करेगे । श्रव प्राश्रमभूमिसे निवेदन करते है कि तुम्हारी पौठपर्‌ 
मै इस रिष्यको प्राप्त करतः ह । यह्‌ विजयी बने ॥२३॥ 


एष ते गायत्रो माग इति मे सोमाय व्र.तादेष 
ते वरैष्टुभो भाग इति मे सोमाय ब्रूतादेष ते जागतो 
भाग इति मे सोमाय ब्तच्छन्दोनामाना 
साभ्राञ्यं गच्छेति मे सोमाय व्रतादास्माकोऽसि 
शुकस्ते म्रह्यो विचितस्त्वा विचिन्वन्तु ॥२४॥ 


वत्स ऋषिः । पूर्वस्य ब्राह्मी जगती छन्दः \ श्रन्त्यस्य 
दराक्षरस्य याजुषी पङ्क्तिछन्दः । 
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क्षिष्य श्राचा्यं प्राथंयते-श्राचायं, त्वं सोमाय शान्ताय । 
मे मह्यम्‌ । इति बूतादूपदिश । इति किम्‌ ? एष मनसोपस्था- 
प्यमानः परमात्मा । ते तवोपास्तकस्य गायत्रः गायतीति 
गायः) गे शब्दे \ गायं गातारं ्तोतारमितिभावः। त्रायत 
इति गायत्रः । स्तोतुरक्षक इति भावः । भगो मजनीयः 
सेवनीयः । कि चमे मह्यं सोमयेत्ति ब्रूताद्‌ ।! इति किम्‌ ? 
एष परमात्मा ते तव त्रष्टुभो भागः । ष्टुभ्‌ स्तम्भे ! च्ल्लो- 
कान्‌ स्तोभति स्तभ्नातीति त्रिष्टुप्‌ परमास्मा। त्रिष्टुबेव 
त्रेष्टुभः । त्रिलोकौ रक्षकः परमात्मा ते भागो मजनीय इत्थुपदि- 
शेति । किच, एषते तव जागतो भागः! जगत ईशवरो 
जागतः! भागो भजनीयः । अगदीश्वरस्तव सेवनीयं इति 
बरृतात्‌ । कच इतिमे सोमाय ब्रूतात्‌ । इति किम्‌ ? छन्दो 
नामानां छन्दस्षाभिप्रायेण । परमात्मन इतिशेषः ! नासानां 
नमनीयानाम्‌ । परमेश््वरस्याभिप्रयं विदित्वा ये नमन्ति 


प्रह्ली भवन्ति ते छन्दोनामा उच्यन्ते । भगवद्भक्ता इति तु 
तात्पयेम्‌ । तेषां साम्राज्यं मुख्यं स्थानं सम्यग्राजमानं वा स्थानं 
गच्छ प्राप्नुहीति । यत्र परमेक्वरभक्ता निवसन्ति तत्स्थानं 
प्राप्नुहीति ब्रूयाद्‌ ! सर्वत्र ब्रृतादित्यत्र ब्रूया इति वेदितव्यम्‌ । 


हैस्तातडः । इदानीमाचार्यो ब्रूते-हे शिष्य, त्वमास्मा- 
कोसि ममेवासीतिभाव. 1 प्रतः युक्तो दीप्यमानः परमात्मा ! 


ते तव । ग्रहयो ग्राह्यो भवत्िवित्यथेः । कि च विचितः परसात्मा- 
नं विचिच्वन्तीति विचितः । प्राप्तिस्तलग्ना इति तात्पयम्‌ । त्वा 
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त्वामुपासक ब्रह्मनिष्ठम्‌ । विचिन्वन्तु विहेषेर त्वां सगुह्लन्तु 
स्वेषु त्वां स्थापयन्त्वितिभावः ॥२४॥ 

भावार्थ-रिष्य प्राचायंसे प्राथना करतार किम्नाप सुभः 
शान्तरिष्यको यह्‌ उपदेश करे कि मनसे संकल्पित परमात्मा तुभः 
उपासकका सेवनीय है \ श्राप यह्‌ भी मुभे उपदे करे कि तीनों 
लोकोंका धारण करनेवाला परमेश्वर तेरा भजनीय है । तथा 
यह्‌ भी किं जग्लियन्ता परमात्मा सेवनीय) है ब्नाचार्य, 
प्राप यहु भी सुभे उपदेश करे कि परमेह्वरके श्रभिप्रायको 
सममकर उसके सामने नतं होनेवाले भगवद्धूक्तोके नित्य 
निवासस्थानको तु प्राप्त कर रिष्यकी इन प्रार्थनाश्रोको 
सुनकर श्राचायेने कह्‌ा-है शिष्य, तूमेरा ही है । प्रतः परमात्मा 
तेरा ग्राह्य बने  भ्र्थात्‌ तु उसका प्रहुण कर! किच जो 
महाभक्व परमात्माकी प्राप्तम लगेहृए हैँ वे तु ब्रह्म निष्ठको 
ग्रपने समाजमें सम्मिलित करें ।॥२४॥ 


श्नमि त्यं दैव सवितारमोण्योः कविक्रतुम- 
चौमि सत्यसव रत्नघाममि प्रियं सति कविम्‌ | 
उर्ध्वा यस्याऽमतिभौ श्रदिद्युतत्सवीमनि दहिरण्य- 
पाशिरसिमीत सुक्रतुः कूपा स्वः। प्रजाभ्यस्त्वा 
प्रजास्ताऽनप्रारन्तु प्रजास्समनु प्राणिहि ॥२५॥ 

वत्स ऋषिः) भुरिक्‌ शक्वरी छन्दः सुक्रतुरित्यार- 
भ्यान्तं भूरिगार्षीं गायत्री छन्दः । 

ग्रौण्योर्यावापुथिव्योमेध्ये । व्यापकमिति शेषः । श्रोण्यो 
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इति चावापृ यिवीनामसु पठितम्‌ । (निघ ० ३।३०।१५) प्रोण 
प्रपनथने ! ““सार्वघातुक इन्‌" (उ. ४१११४) । '"कदिकारा- 
दक्तिनःः (वा. ८।१।४५) इति डीष्‌ । श्रपनथतः सर्वेषां 
कलेशानिति । कविक्रतुं कवियोग्यं क्रतुः कमं यस्य तम्‌ । सत्य- 
सवं सत्थस्थिति सत्यज्ञानं वा } रत्नधां रमणीयानां पदार्थानां 
धारकम्‌ । भ्रमि प्रियं सवेथा श्रियं त्रियकारक वा। मरति 


मननीयम्‌ । कवि महाविद्रासं कन्तर्दश्ननं वा) सवितारं 
जगदुत्पादकम्‌ । देवं परमात्मानम्‌ । श्रर्चामि । यस्य परमे- 
इवरस्य । ऊर्ध्वा भर ष्ठा । श्रमतिबु द्वचगस्या\ भा दीप्तिः 
सवीमनि संसारे । सुधातोरिमनिच्‌ (उ० ४।१४२) । श्रदि- 
दयुतत्प्रकाश्रते । लकारव्यत्ययः । स परमात्मा सुक्रतुः 
सत्कर्मा । हिरण्यपाणी रमरणीयसंकल्पः । हिरण्यं मनोहरः 
पाणिः संकल्पो यस्य सः। पण व्यवहरे स्तुतौ च \ हिरण्यं 
हितरमणौयं भवतीति निरुक्तम्‌ । कृपा सामर्थ्येन । स्वः 
सुखम्‌ । श्रमिमीत निर्माति ददाति \ है परमेश्वर, प्रजाभ्यः 
प्रजाकल्याणायेतिभावः । त्वा त्वां प्रसादयामि । प्रजास्त्वा 
त्वामन्‌प्राखन्तु त्वां प्रप्यानुप्राणस्त्विति भावः) त्वं प्रजा 
भ्रनुप्राणिहि जीवय सुखशान्तिन्ञानदानादिभिरि तिभावः ।।२५॥ 

भावाथ-द्यावा-परृथिवीमे श्रथवो इनके मध्यमे व्यापक 
प्रशंसायोग्य कमं वाके सत्यज्ञानवाले सुन्दर, सभी पदाथकि 
धारक, सब प्रकारसे जीवोका कल्याणा करनेवाले, मननीय, 
सवद्रष्टा, जगदत्पादक, परमात्माकी मे पूजा करता हं जिसका 
प्रका समस्त जगतूमे प्रकारित हो रहा है। वह्‌ परमात्मा 
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सत्कर्म करनेवाला है, उसके संकल्प सृन्दर होते हँ} श्रपने 
सामथ्यंपै वहु सवके लिये सुखदान करताहै) है परमेश्वर 
प्रजाश्रोके कल्याएके लिये मे तुम्हे प्रसन्नकरता हूं । प्रजा 
तुम्हारा स्मरण करे प्रौर तुम प्रजाकास्मरण करो तथा उसे 
सुखी रखो ॥२५॥। 


शुक ` स्वा शुकंण कीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामत- 
मस्रतेन | सग्मे ते मोरस्मे ते चन्द्राणि तपसस्तन्‌- 
रसि प्रजापतेवेणंः परमेण पशुना कीयसे सहस्चपोषं 
पुषेयम्‌ ॥२६॥ 
वत्स ऋषिः) भुरिग्‌ ब्राह्मी पडक्तिरछन्दः। 
है परमेश्वर तत्तुल्याचायं वा । शुक्र पवित्रं दीप्यमानं 
वा। त्वा त्वाम्‌ । शुक्रेण पविन्नेणाचारेण विचारेख च) 
क्रीरामि वशीकररोमि \ चन्द्रमाह्लादक त्वां चन््रेराहादकेना- 
चारेण विचारेण च क्रीरणणमि । भ्र्तममरशणधर्माणं त्वास- 
मृतेन चिरस्थायिन। पवित्रेणाचारेण विचारेण च वही- 
करोमि । सत्यभ्रियो हि भगवान्‌ सत्येन प्रीतो भवतीति 
वक्तव्यार्थः! ते तव ! गौर्वाणी वेदरूपा ) क्वचिद्गोरित्यपि 
पाठः \ सम्मे ग्मया पुथिव्या सहिते लोके इतिशेषः \ सेषु 
लोकेष्वितिभावः \ प्रसरत्वितिश्ेषः । गमेः “मनिन्‌ (उ० ४। 
१४०) इति सुत्रेण मनिनि बाहुलकात्‌ टिलोपः । “डाबुभाभ्या- 
न्यतरस्थाम्‌” (पा.४।१।१३) इति डापि ममेति सिध्यति । स्मेति 
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 पृथिवीनाम (निघ. १।१।२) । कि च ते तव चनद्रारि । चदि 
श्राह्वादे । श्राह्ादकानि तत्वानि । भ्रस्मे भ्रस्मासु । सन्त्विति 
क्षेषः । त्वं तपसो ज्वलतस्तेजस इत्यथः । तनूरसि रूपमसि । 
तेजःस्वरूपोसीत्यथः । तप इति ज्वलतो नामधेयम्‌ (निघ, १। 
१७1७) प्रजापतेगु हस्थस्य मनुष्यमात्रस्य तितात्पयेम्‌ । वर्णो 
वरणीयोसि । परमे महता \ पुना ज्ञानिना भक्तन वा) 
समानं सवं पश्यतीति पशुः । दृशिर्‌ विलोचने ! ““प्रजिद्क्षि.” 
(उ. १।२७) इति उण. । कीयसे वह्ञीक्रियस इत्यथः । मयि 
तथा कृपां कुर यथा सहुल्रपोषं हस्रो हासः । प्रसाद इतिभावः । 
तेन सहु वतेते इति सहः प्रसल्च इति भावः! पोषणं पोषः । 
सहः प्रसन्नः पोषो यस्मिन्‌ कमणि तथा पुषेयं पुष्णीयाम्‌ । 
श्रतिरमरणीयेन पोषरोन पृष्ठः स्यामितिभावः ।\२६॥ 


भावाधं-हे परमेदवर प्रथवा हे भ्राचार्थ, पविन्न भ्रापको 
मे भ्रपने पवित्र ्राचारसे, ्राह्लादक श्रापको श्रपने श्राह्लादक 
ग्राचार-विचारोमे, भ्रमरणधमा को श्रपने चिरस्थायी पवित्र 
विचारों श्रौर श्राचारोसे श्रपते वशम करता ह । श्र्थात्‌ 
इन उपायोसे ही सत्यस्वरूप भगवान्‌ वक्षमे किये जा सकते हैँ । 
हे प्रभो भ्रापको दी हुई वेदविद्या तीनों लोकोमें फले । है गुरो 
ग्राप तेजस्स्वरूप है । मनुष्यमात्रके श्राप वरणीय है। महान्‌ 
ज्ञानी भ्रथवा भक्त भ्रापको वराम करताहै। श्राप मेरे ऊपर 
ठेसी कृपा करें किं प्रतिरमणीय ज्ञानृष्िने मेँ पुष्ट हो सक्‌ । 


चनुर्वोष्ःयः १६१ 


मित्रो न एहि घमित्रध इन्द्रस्योरूमाविश 
दक्विणमुशन्वुशन्त स्योनः स्योनम्‌ | स्वान ्राजा- 
रे बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते वः सोमक्रय- 


णास्तान्रक्तध्वं मा वो दमन्‌ ॥२७॥ 
वत्स ऋषिः । रिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । 
हे परमेहवर, मित्रः स्निग्धः। सुमिच्रधः शोभनानां 
मित्राणां घारकः । एवंभूतस्त्वम्‌ \ नोस्मान्‌ । एहि प्राप्नुहि । 
इन्द्रस्य जीवस्य उरं ज्ञानम्‌ । ऊर्णत्यार्छःदयत्यज्ञानमित्युरः । 
तद्‌ प्राविश प्रविश्च । श्रस्माकं बुद्धौ निवासं कुरवितिभावः। 
कीटं ज्ञानम्‌ ? दक्षिणं कुशलम्‌ । दक्षिणो हस्तो दक्षतेरत्साह्‌ 
कमरा इति निरुक्तम्‌ ( १।७) । पुनः कीहशम्‌ ? उशन्त त्वां 
कामयमानम्‌ । पुनः कौहलम्‌ । स्योनं सुखदम्‌ \ स्योनमिति 
सुखनाम (निघ. २१७} १५) \ धिव तन्तुसन्ताने । “सिवेष्टे- 
युट्‌ च" इति न प्रत्ययः । गुः \ स्यतेः, श्रवस्यन्त्येतदिति 
निरुक्तम्‌ (८।€) । कयं त्वथोरौ स्योने स्थातव्यमित्याह स्योन 
इति । त्वं युखस्वरूपोस्यतः सुखस्थान एव त्वया वस्तव्यमिति- 
भावः 1 कि च त्वमुशन्‌ कान्तिमानसि, श्रतोपि स्थोन उरौ त्वया 
स्थातभ्यमिति \ हे स्वान स्वनति सर्वनपदिशतीति स्वानः । 
तत्सम्बुद्धो स्वानेति । हे भाज दौप्तिमन्‌ । है श्रद्खारे पापारे। 
हे बम्भारे विश्वपोषणकतंः । बिभति विदहवमिति । है हस्त 
प्रसादस्वरूप ! हसतीति हस्तः । हं युहस्त श्रतिक्ञयेन प्रसाद- 
स्वरूप । हे कृशानो दीनरक्चक ! कृशान्‌ क्षीणान्‌ दीर्‌(निति 


१६२ शुक्लयद्धवेद-संस्कारभाष्ये 








भावः, श्रानयति प्रणयतीति एशानुस्तत्छम्बुदधो । एत 
उपस्थिताः । वो वयम्‌ । व॒ इत्यव्ययपदम्‌ ।! सोमक्रयणाः 
सान्तिप्राथिनः । तानस्मास्त्वं रक्षध्वं रक्ष । बहुवचनमनिष्टम्‌ । 
वो युष्माकम्‌ । श्रस्नान्‌ युस्मदीयानिति तात्पयम्‌ । सा दभन्‌ 
मा हिष्युदुजनाः कामादयो वा । दम्नोतिहिसाकर्मा 1२७१ 


भावाथं-हे परमेदवर, तुम स्निग्ध श्रौर श्रनेक सहूदयों को 
धारण करनेवाले हो रतः हमे प्राप्त हो। जीवोके तुमको 
चाहुनेवाङे तथा सुखद ज्ञानमे-बुद्धिमे प्रवेश करो । तुम ॒स्वयं 
सुखस्वरूप श्रौर कान्तिमान्‌ हो ग्रतः मेरे विक्लाल हूदयमें निवास 
करो । हे, प्रकाशस्वरूप, प।पनाक्क, विक्वपोषक, दीन रक्षक, 
हम सब भ्रापकीो सेवामं उपस्थित हैँ । शान्ति चाहूतै हैँ । हमारी 
रक्षा केरो । दजन श्रापके हम उपासकोको हैरान न कर।। २७ 


परि माग्ने दुश्वरिताद्वाघस्वा मा पचरिते मज। 
उदायुषा स्वायुषोदस्थाममरतां २५ त्रतु ॥२८॥ 
वत्स ऋषिः । पूवधिस्य साम्नी बृहती छन्दः । उत्त रा- 
द्धस्य साम्नी उष्णिक्‌ । 

हे श्र्ने ज्ञानस्वरूपं परमेश्वर, दुह्चरिताद्‌ इुराचारात्‌ । 
मा माम्‌ 1 परिबाधस्व परितो दिरन्धि) किच, मा माम्‌। 
सुचरिते सदाचारे । मज स्यापयेतिभावः । यत उदायुषा 
श्ेष्ठनाथुषा श्रेष्ठकर्माचारिरायुषेत्यथः । स्वायुषप शोभनेन 
रोगदोषादिविवजितेनायुषा । भ्रमृतान्‌ देवान्‌ विदुष इति- 
तात्पयम्‌ । विद्रासो हि देवाः । श्नु श्रचुसृत्य विद्रन्मागं- 
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मनुसुत्येति तत्प्‌ । उदस्णामृत्तिष्ठाम्यु्कृष्टौ भवामीति- 
भावः ।२८।। 

भावा्थं-हे ज्ञानस्वरूप परमेरवर, दुराचारसे हमे वचाभ्रो 
ग्नोर सदाचारमे लगाश्नो । हम भ्रपते पवित्र जीवनम देवो-विद्वानों 
का श्ननुसरण करके उत्कृष्ट वनं, यह्‌ हमारी प्रमिलाषा है । 


प्रति पन्थामपद्यहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ | येन 
विश्वाः परि हषो बरणक्ति विन्दते वघ ॥२९॥ 


वत्स ऋषिः। निचृदार्षीं श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 





ग्रनेहसं निर्भेषम्‌ । एह इति क्रोधनाम (निघ. २।१३।६) । 
हन हिसागल्योः । “ननि हन एह च (उ. ४।२१८) । 
क्रोधोपि देष एव ¦! स्वस्तिगां कल्याणाचुधाविनम्‌ । पन्थां 
पन्थानस्‌ ! प्रति श्रपद्यहि प्रतिपद्यामहे । येन पथा गन्तारः । 
विदवाः सर्वाद्दिषो देष्ट्न्‌ । बृखक्ति त्यजन्ति ! वृजी वजेने । 
वसु घनं सदाचारादिरूपस्‌ । विदन्ते लभन्ते च ।\२६॥ 


भावार्थ-हे परमेदवर हम निर्दोष श्रौर कल्याणकारी 
मामका श्राश्रय ले । जिस मासे जानेवाले समो श्रनिष्ट वस्तुश्रों 
का त्याग करते ह तथा सदाचारादि धनको प्राप्त करते हे । 

त्रदित्यास्त्वगस्यदित्यै सद श्रासीद | त्रस्त. 
म्नाद्‌ चां वृषभो च्रन्तरिक्तममिमीत वरिमाणं 


य. भा. १३ 
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पृथिव्याः | श्रासीदद्विश्वा सुबनानि सम्राड विश्वेत्तानि 


वरूणस्य व्रतानि ॥२३०॥ 
वत्स ऋषिः । पएूवेस्य स्वराड्‌ याजुषी त्रिष्टुप्‌ ऊन्दः। 
प्रस्तभ्नादित्यन्तस्य श्रार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


है परमेश्वर, त्वमदित्याः पृथिव्याः । त्वगसि संवारको- 
स्याच्छ्ादकोसि । तत्र व्याप्तोसीतिभावः। त्वच संवरणे) 
ग्रदित्ये भ्रदीनभावाय । सदः पुथिवीम्‌ । श्रासीद ्रासीदसि। 
म। मूत्पुधिव्या विनाश इति त्वं तत्र सीदसि । न केवलं पुथिवीं 
रक्षसि किन्तु चामन्तरिक्षमपि । भ्रस्तभ्नाद्धारयसि । कथं- 
भतस्त्वम्‌ ? वृषभो वृषं धमं भापयसि प्रकाशयसि तथाभूतः । 
पथिष्याः वरिमाणं भरष्ठत्वम्‌ । श्रमिमोत जानासि। त्वं 
सस्राडस्यतो विश्वा सर्वाणि भुवनानि सर्वात्लोकानित्यर्थः । 
ग्रास्तीदरासीदसि व्याप्य तिष्ठसीतिभावः। चविषवा किहवानि । 
इत्‌ एवं 1 सर्वाण्येव वरुणस्य वरणीयस्य परमेश्वरस्य । व्रतानि 
कर्माणि । स्वेषां निर्माणं रक्षणं च पारमेत्वरं कर्मेति 
तात्पर्यम्‌ ।\३०।। 

भावा्थ-हे परमेइवर, भ्राप पृथिवी श्रोर भ्रच्य लोको भी 
व्याप्त है! भ्रतः सब लो्कोकी भ्राप रक्षा करे । श्राप धर्मक 
प्रकारके हैं प्राप सम्राट्‌ हैँ श्रतः सब लोकों पर भ्रापका 
प्रभुत्व है । समस्त जगत्‌का निर्माण श्रौर रक्षण परमेर्वरका 
ही कमे है ।॥३०॥ 
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, वनेषु व्यन्तरिक्तं ततान वाजमवेतु पय उसि- 
याु । हत॒ कतुं वरुणो विच्छग्नि दिवि सूर्यम- 
दधात्‌ सोममद्रौ ॥३१॥ 

वत्स ऋषिः । वि राडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

यो वररो वरीयः परमात्मा । वनेषु जलेषु । वनमिति 
जलनाम ।! श्रन्तरिक्षसाकाल्ञम्‌ । विततान विस्तारितवान्‌ । 
जकेष्वाकाश्चस्थ योग्यं प्रतिबिम्बं प्रतीयत इव । श्रवत्स्वरवेषु । 
वाजं बलम्‌ । विततान । उसियाघु गोषु । पयो दुग्धं विततान । 
उसखज्ञवब्दात्पुषोदरादित्वेन स्वायं घः । वस्ति क्षीरं यासु तासु, 
उसिया इति गोनाम (निघ. २।११।२) । हृत्यु हृव्येषु । कतु 
कमं प्रज्ञां वा विततान । क्रतुरिति कमनाम प्रज्ञानम च ! वितु 
मनुष्येषु । विश्च इति मनुष्यनाम (निघ. २।३।५) । श्रभिनिं 
विततान । दिवि चुलोके । सुयेमदधात्‌ स्थापितवान्‌ । शरदौ 
मेधे \ श्रद्रिरिति मेघनाम (निघ. १।१०।१) । शरद भक्षसे ! 
भ्रोरणादिकः (४।६५) क्रिन्‌ । भ्रादित्यरहमयो भोमरसाना- 
हरन्ति ।! मेघस्तानत्ति \ सोभं महोपकारकमोषध विशेषस्‌ । 
ग्रदधात्‌। तं परमात्मानमुपकारस्मृत्या वयं स्तुम इतिशेषः ।३१। 


भावार्थ-जिस परमात्माने जलमे प्रतीयमान भ्राकाशका, 
ग्रदवोमे बलका, गौग्रोमें दुग्धका, हूदयमें प्रज्ञाका, मनुष्यों 
प्रम्नि श्र्थात्‌ विचार पुविका गतिका, चयुलोकमें सूयंका स्थापन 
किया है, श्रनेकं उपकारक श्रोषधियां जिसने हमे दीद उस 
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परमात्माके उपकारोका स्मरण करके हम उसकी स्तुति करते 
है ।३१॥ 

 सू्ंस्य चक्षुरारोहाग्नेरच्णः कनीनकम्‌ | यत्र. 
तशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता ॥२२॥ 

वत्स ऋषिः! निचृदाष्यनृष्टुप्‌ छन्दः । 

प्राचायेः स्वज्ञिष्यमुपदिश्चति-सुयस्याकाश्े सरश्ीलस्य । 
चक्षुलक्षणया तेज श्रारोहु । तादृक्षं तेजः प्राप्नुहीत्यथः । एव- 
मग्नेरक्ष्णो नेत्रस्य कनीनकमारोह्‌ । न ह्यम्नेनत्रं भवति न 
वा तदभावे कतीनकमपि भवति । तथाप्यत्र तथानि्देशः 
प्रकाशकत्वोपलक्षरणार्थः । कनी निकासद्धाव एव पदार्थदश्षेनं 
नेत्रेण क्रियते नान्यथा । एवं चागनेरक्ष्णः कनी नकमारोहेत्यस्या- 
श्तिवेत्प्रकाशयुक्तो भवेत्यथः! यत्र यस्यामवस्थायामेव । एत- 
शेभिरश्वेः । इवेतिशेषः ! एतश्च इत्यहवनम (निघ.१। १४।१०) । 
इर गतौ । तश्षन्‌ (उ. २।१४४) प्रत्ययः । विपद्िचता विदुषा 
जलानिना सह भ्राजमानो दीप्यमानः सन्‌ । ईयसे नीयसे । 
प्राचार्यः क्िष्यमुपदिकति यदा त्वं सुयवत्तेजस्वी भदिष्यसि, 
प्रग्निवच्च प्रकाशयुक्तो भविष्यसि तदा विषदः सह्‌ विद्धि 
रामन्त्रितो वा वृत्तिरूपं रवे रितस्तत॒ उपदेशार्थं ज्ञानप्रसारार्थ 
च गमिष्यसीति ।)३२। 

भावाथ -श्राचाये रिष्यको उपदेशदेताहै कि त्रु सूर्ये 
समान तेजस्वी बन । तेरी ज्ञानहष्टि तीक्ष्ण बने । तवत्‌ जेसे 
लोग घोडोपर चदकर शीघ्रगामी बनतेहँरएेसेहीतूभी 
विद्वानोके साथ प्रकारायुक्त-ज्ञानयुक्त बनेगा ।३२।। 
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उसखावेतं धूषौहौ युभ्येथामनश्श्र च्रवीरहणौ 
ब्रह्मचोद्नो । स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ | 


वत्स ऋषिः । पूवस्य निचृदार्षी गायत्री छन्दः । स्वस्ती- 
त्युत्तरस्य याजुषी जगती छन्दः । 


धूर्वह भारवाहौ सन्ागंप्रचारभारवाहौ । श्रवीरहरणौ 
वीराणां शत्रूनिपातसाधकानामहन्तारो । ग्रनश्न्‌ नाधि ययो. 
स्तादलावदीनो सोत्साहावितिभावः ! युवां ब्रह्मचोदनौ वेद- 
विद्यप्रचारकौ । उस्रौ तेजस्विनौ । वसत्यत्र परं तेजः! वस 
निवासे! रक्‌ (उ. २।१२)। सम्प्रसारणं बाहुलकात्‌ । 
“शासिवसिघसीनां च (षा. ८।३२।६०) इति षत्वाभावः । 
एतमागच्छतं विद्य. क्ालायपामितिभावः । युज्येथां ब्रह्माध्ययना- 
ध्यापनयोः प्रवतेताम्‌ 1 स्वस्ति युवाभ्यां गुरुक्निष्याभ्याम्‌ । 
यजमानस्य सर्गाति विदुषां कुवेतो जनस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ \ 
वेदविद्याप्रचाराय गुरुरिष्याभ्यां प्रतिगृहं गन्तव्यसित्युप- 
देशः ।\३३।। 

भावार्थ-सन्मागेप्रचारका भार टोनेवाले, विट्वानोके रक्षक 
एवम्‌ उत्साही तुम गुर-रिष्य वेदविद्याप्रचारक श्रौर तेजस्वी 
हो । श्रतः विद्याशालामे श्राकर वेदाध्ययन ्रौर वेदाध्यापनमें 
प्रवृत्त बनो । तुम दोनोका कल्याणा हो । विद्रत्सङ्गाभिलाषियोके 
घर जाश्रो श्रौर वेदोपदेश करो ॥३३।। 


भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि 
धामानि! मात्वा परिरिणि विदन्‌ मा ठा परि 


अ | | न्न्य 
९८ जनु दतर तर्न्‌ (र्न 
+ [४ 
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 पन्थिनो वि पन्थिनो विदन्‌ मात्वा वका श्रघायवो विदन्‌ | 
श्येनो भूवा परापत यजमानस्य गृहान्‌ गच्छं तन्नौ 
«स्करतम्‌ ॥३४। 


वत्स ऋषिः 1 पूवस्य भुरिगार्ची गायत्री छन्दः । मात्वे- 
त्यस्य भूरिगार्ची बृहती छन्दः । शयेनो भूत्वेत्यस्य वि राडार्ची 
ग्रनुष्टृप्‌ छन्दः । 

ग्राचायेः शिष्यमादिक्ञति-त्वं मे भम) भव्रोसि कत्याण- 
सम्पादकः श्िष्योत्ति ! है भुवस्पते विद्यापते ! भवन्ति थेन 
विद्रांसस्तद्भुवः, ज्ञानं विद्या वा ¦! तत्पते । वहवानि सर्वाणि । 
धामानि स्थानानि । भ्रमि अभिलक्ष्य । प्रच्यवस्व गच्छ) 
च्युडः गतौ । तत्र तत्र गच्छन्तं धमप्रचारायं त्वाम्‌ । परिपरिणो 
विध्नकृदिशेषाः । मा विदन्‌ मा जानन्तु  परिपन्थिनोपि त्वां 
मा विदन्‌ । द्वुस्दसि परिषन्थिपरिपरिसौ पर्यवस्थातरि 
(पा. ५२८९) इत्येतौ निपातितो । पयंवस्थाता प्रतिपक्ष 
इत्युच्यते । निपातनं चात्र पयंवस्थातुश्शब्दात्स्वाथं इनि प्रत्ययः । 
श्रवस्थातुशब्दस्य पन्थि परि एतावादेश्लौ च निपात्येते, एते 
विघ्नकर्तारो मा भूवन्नित्याशश्यः । श्रघायवः परस्याघं दुःखं कर्तु- 
मिच्छन्ति ते । "छन्दसि परेच्छायामितिवक्तव्यम्‌' (वा० ३।१।८६) 
इति क्यच्‌ । “श्रह्वाघस्यात्‌ ' (पा० ७।४।३७) इत्याकारः । 
“ब्याच्छन्दसि' (पा० ३।२।१७०) । इति क्यजन्तादृप्रत्ययः । 
वृकाः विकतंनश्ौला हिसकाः । त्वा मा विदन्‌ \ केपि दुजेना 
विघ्नकर्तारो ना भूवन्नितिगुरूखामान्ञीवेचनम्‌ । व्येन: पक्षि- 
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विश्लेषो भूत्वा परापत उत्पत । दुजनानां हटिपथ मा गच्ा- 
नीति श्येनवच्छलेन त्वरितगत्था गच्छेतिभावः। न ह्यत्र 
दयेन भवनमुक्त भवति किन्तु श्येनवत्स्वमाच्छाद् ्लीघ्रणमनमेव 
विवक्षितं भवति । यजमानस्य दिव्यजनस्य गृहान्‌ भच्छेत्युप- 
देश्चथैः । तदिव्यजनगुहुम्‌ । भ्रावयो रावाभ्यामित्यथंः । संस्कृतं 
कतव्यस्‌ ।\३४॥ 

भावा्थ-प्राचायं रिष्यसे कहते हैँ कितु मेरा हितेच्छु 
रिष्यहै।तू चारों दिशाश्रोमे जा श्रौर धर्मप्रचारकरते हुए तुभे 
कोई विघ्न पीडा न परहुचावे । विघ्नसंतोषी भ्रौर हिसक जन भी 
तुभे विघ्नन करं । जैसे द्येन (बाज) अ्रपने श्रापको चपाये 
रखता है श्रौर भ्रपना लक्ष्य पकडताहै एेसेहीत्‌ भी दूजनोसे 
म्रपनेकोबचा रखना श्रौर सज्जनोके पास जाकर वेदोका दिव्य 
संदे सुनाना ।1३४1। 


नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय 
तदत स्पयंत । दुरेदशे देवजाताय केतवे दिव- 
पुत्राय सूथोय शससत ॥३५॥ 

वत्स ऋषिः । निचृदार्षी जमती छन्दः । 

मित्रस्य स्निग्धजनस्य । वरुणस्य वरणीयस्य । देवाय 
देवस्य । महस्तेजः \ चक्षसे प्रष्टुम्‌ प्रप्तुमितिभावः। 
तस्प्रख्यातम्‌ । नमः नमस्कायम्‌ ! ऋतं सत्यं सत्यन्ञानं 
सदाच।रं च । सपयंत पजयत स्वीकुरुत । कि च दुरेहशे 
दूरस्थपडार्थदश्ंनसमर्थाय ! केतवे ` ज्ञानाय \ देवजाताय 
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विदरत्सेवया प्राप्ताय } दिवस्पुत्राय दिग्यजनरक्षकाय । पुर च्रायत 
इति पुत्रः! सूर्याय सवत्र सरणशीलाय सुयेदत्प्रकाशयुक्ताय 
वा । शंसत यूयं सव जनाः स्तुतेतिभावः। दरेदृज्न इत्यादिषु 
चतुर्था द्वितीयार्थ ।।३५।। 

भावाथ-दयालु वरणीय देव परमेदवरके तेजको पानेकरे 
लिये सत्य श्रौर सदाचारका सतत पालन करो । दूरदर्शी ज्ञान 
को विद्रत्सेवासे प्राप्त करो! उस ज्ञानको जो सर्वत्र पहुचावे 
उसकी स्तुति करो ।॥३५। 


बर्शस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसनी 
स्थो वर्णस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋऋतसदन- 


मसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद ॥२६॥ 
वत्स ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः 








करिचन्महोपदेश्कः परमेद्वरो वोपदिशति-है क्ञिष्य 
त्वे वरुणस्य वरणीयस्य देवस्याचारय॑स्य वा । उत्तस्मनमसि 
प्रतिष्ठासंरक्षकोसि । न केवलं प्रतिष्ठुसंरक्षकः परत्यु 
वरुणस्याचायेस्य स्कम्भसजंनी प्रतिष्ठारोधकः प्रतिष्ठासंस्थापक- 
द्चासि । स्थ इति द्विवचनं वेदपथानुवृत्तम्‌ । स्कम्भ रोधने \ 
सजे श्रजने \ क चहै शिष्य त्वं वरुणस्य वरणीयस्य ज्ञानस्य), 
ऋतसदनो ऋताय सत्याय सत्योपदेशाय स्यते उपविष्यते 
यस्यां सा ! तवे हृद्यं मनो वा प्रविश्याचायंस्त्वामुपदिशलति । 
श्रतस्त्वमृतसदनी श्रसि। स्त्रीत्वमविवल्लितम्‌ । अथवा 
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काचिदपदे्चिकां स्तरण्ुद्िहयेवमुच्यते \ त्वं च पुरुष उपदेशकः 
ऋतवदनमसि सत्थस्य स्थानमसि । श्रते वरुणस्य वरखी- 
यस्याचाथद्यतंसदनं सत्योपदेलाय स्थितमारनमासीद 
तन्नोयविक्ञ \\२३६।। 


भावार्थ-कोई महोपदेशक्र भ्रपने शिष्यसे कहते हँ कितु 
ग्रे श्राचार्यकी प्रतिष्ठाका रक्षकै ्रौर इतना ही प्रतिष्ठाका 
संस्थापक मभीदहै। किच त्‌ ग्रपने भ्राचार्यके सत्योपदेशका पात्र 
है । श्राचार्यके सत्योपदेरके प्रचारके लिये यहु तेरे लिये श्रासन 
है, उसपर बैठ ॥३६॥ 


याते धामानि हविषा यजत्ति ताते विश्वा 


परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । गयस्पानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा 
प्रचरा सोम दुयौन्‌ २७॥ 
इति (शुक्ल) यजुवे दे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) चतुर्थोध्यायः । 
गोतम ऋषिः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
या यानि) ते तव \ धामानि तेजांसि । हविषा मनक्ता । 
यजन्त्युपासकाः \ हृयत इति हविः । मनोपि हूयते तपसि 
परमात्मनि वेति हविमंनः। ता तानि! वे तव । विश्वा 
विह्वानि सरवरि \ धामानि तेजांसि । यज्ञमुपासकम्‌ । यजति 
पूजयति परमात्ानमिति यज्ञ॒ उपास्कस्तम्‌ । परिभूः श्स्तु 
परितो भवनश्षीलानि भवन्तु! यो यद्धचायत्ति स तस्स्वरूप 
एव भवतीति वेदोक्तिः \ ¶कि च है सोम शान्तस्वरूप, उपासकः, 
गयस्फानो गुहाभिवद्धंकः सन्‌ । गय इति गृहनाम (निघ. ३।४। 
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१) । श्रथवा गयो घनम्‌ (निघ. २।१०।१२) । तच्च विद्या 
धनमाचारधनं वा । घनवधेकः सन्‌ । प्रतरणो विद्यामृत्तीर्णः 
सन्‌ । सुवीरः शोभना विद्यावीरा धमेवीराः सत्यकीरा वां 
शिष्या यस्य तथाभूतः सन्‌ । श्रवोरहा वीरारा धमवीराखाम- 
निहन्ता सन्‌ । दुर्यान्‌ दुःखे यातु प्राप्तु श्क्यान्‌ महापण्डितान्‌ 
प्रचर गच्छ । तत्तद्धिशेषरविशिष्ठो भवन्‌ विदुषां सान्निध्यं 
प्राप्नुहीत्यथंः ॥२३७॥ 
इतिसवंतन्तर-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परित्राजकाचायं- 
पण्डितराज-स्वामि-धीभगवदाच्येख प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 
चतुथध्यिाये युः-संस्कारमाष्यम्‌ | 
भावाथ-हे परमेदवर तुम्हारे जिस तेजको उपासक श्रपने 
मनसे पूजते ह वे तुम्हारे सब तेज उपासकको चारों भ्रोरसे घेर 
ले । किच शान्तस्वरूप उपासक, तु भ्रपने विद्याधन प्रौर म्राचार- 
धनको बढाता हुश्रा विद्याम पारङ्त होकर, स्वयम्‌ उत्तम 
रिष्यवानु बनकर विद्वानोंका सान्निध्य प्राप्त करतां रहु ।॥२७॥। 
इति स्वंतन्त्र-स्वतन््र-कविताकिक-परमहंस-परिव्राजकाचायं- 
“पण्डितराज'' स्वामिश्ीभगवदाचार्ेर प्रणतं 
(शुक्ल) यजुवंदे (माध्यन्दिनिसंहितायाम्‌) 
चतुर्थाध्याये यजुः-संस्कारभाष्यस्य 
हिन्दी भाषया निबद्ध संक्ञिप्तरहस्यम्‌ 


रं © कणवोने 
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स्थापयतीतिभावः । श्रग्नये सवंगाय परमेश्वराय त्वां गृहामि । 
रायस्पोषदे रायो ज्ञानधनस्य पोषः पोषम्‌ । तहुदातीतति राय- 
स्पोषदाः । तस्मे सरव॑ज्ञादात्रे विष्णवे परमात्मने त्वा 
गृह्णामीति पूववत्‌ \\ १॥ 

भावाथं-गुरुकुलमं प्राये हए ब्रह्मचारीका स्वीकार करते 
हुए श्राचायेका यह वचन है हि िष्यत्‌ परमत्माका प्रचारक 
है । भरतः सवेव्यापक परमात्मा कौ प्रसन्नता सम्पादनके लिये 
म तैराग्रहण करतार तु समस्त जगतुके उत्पादक-परमे- 
देवरका श्रद्ध है रतः मै परमेड्वरकौो प्रसन्नताके लिये तेरा 
ग्रहण करता हुं । किच सवत्र निरन्तर व्याप्त परमात्माकी 
प्ाप्तिके लियेतु श्रकस्मातु प्रयत्नशील है श्रतः परमेरवरकी 
प्रसन्नताके सम्पादनके लिये मँ तेरा श्रद्धीकार करता रह । वह्‌ 
परमात्मा उसीको प्राप्त होता है जिसका प्राचरण पवित्र है । 
शान्तेन्द्रियकी अपनी छायाम रखनेवाठे, ज्ञानधनके दाता 
परमात्माको प्रसन्नताके लिये मेँतेरा ग्रहृण करतार ॥१॥ 

प्रग्नेजंनित्रमसि वृषणो स्थ उर्वश्यस्यायुरसि 
पुरूरवा श्रसि गायत्रेण ता छन्दसा मन्थामि व्रष्टु- 
भेन ता कन्दा मन्थामि जागतेन ल्वा हन्दसा 
मन्थामि ॥२॥ 

गोतम ऋषिः । पूवस्यार्षी गायत्री छन्दः । गायत्रेरोत्युत्तर- 
स्यार्ची त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

स्पष्टोथः । श्रत्रेदमवगन्तव्यम्‌ । श्राचार्योक्तिरियम्‌ । 
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ग्रग्निरग्रगतिः ज्ञानप्रकाक्ीवा ।! दिष्यमाहु त्वसस्यन््य॒त्पादन- 
साधनलिति । गुरक्तिष्यौ च वृषरतावेत्पादनगससर्थौ ) स च 
शिष्य उवंशौ कामयमानः । ज्ञानोत्पदनेच्ुः \ श्रषयुः सत- 
तपग्रेगमनेच्छुः । पुरूरवा बहुधा ज्ञानोपासकश्ष्व । एवं च स्थित 
प्राचार्थोऽहुं त्वां क्ष्यं गायत्रेण छन्दसा स्तुत्येन विधिता 
मन्थाभ्यालोडयामि । (तरष्टुभेन) लोकत्रयस्तस्भकस्य (जागतेन) 
स्वंव्यापकस्य च परमात्मन इच्छया त्वामालोडयामि । 
एवं चागन्युत्पादनं त्वयोति भवः ॥२)। 
भावार्थ-प्राचायं रिष्यको कहते हैँ है शिष्य तेरे लक्ष्यसे 
म्रग्रगति भ्रथवा ज्ञानको मे उत्पन्न करता ह । हम दोनों इस 
कामें सम्थहै। तू हदयसे ज्ञानोत्पत्तिको चाहतादहै भ्रौरं 
निरन्तर इस दशमे ग्रामे बढ रहा है-इसके लिये निरन्तरं 
तेरी पुकारभी है) इसलिये मे भ्राचायं प्ररंसनोय रीतिसे तथा 
तीनों लोकोको घारण करनेवाले एवं स्वेव्यापक परमात्माकी 
इच्छासे तेरे मन भ्रादिका ्रालोडन कर उसमं ज्ञानका प्रकाश 
करता हू।।२।। 


भवतं नः समनसौ सचेतसावरेपसी | मा यज्ञः 
हिसिष्टः मा यन्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य 
गनः ॥२॥ 

गोतम ऋषिः । ्रार्षी पङ्क्तिश्छन्दः । 


पुत्रा मातापितरो प्राथेयन्ते-हे पितरौ युवां नोस्साकम्‌ \ 
समनसौ मनसा सहितौ । सचेतसो चेतसा सहितौ । अ्ररेपसो 





व 
(न 
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पापरहितौ । श्रस्माच्ु दोषादश्शिनावितिभावः। भवतस्‌ । 
प्राथनायामाक्ञंसायां वा लोट्‌ । युवां यज्ञं गुरुकुले संगतं मास्‌ । 
यज देव-पजासंगतिकरणदानेषु । मा हिस्िष्टं मा विस्मरतस्‌ । 
श्रत्र विस्मृतिरेव हिसा । यनर्पात गुरकुलाचायं मत्यालकं वा । 
मा हिसिष्टं मा विस्मरतम्‌ । श्रय नोस्माकम्‌ । जातवेदसौ 
मञ्जलञानवेत्तारो । शिवो कल्याणकरौ च भवतम्‌ ।३।। 


भावाथं-पुत्र माता-पितासे प्राथना करते कि हे माता- 
पिता, हमारे लिये श्राप दोनोंही सदा सावधान रहे-हमे भूल न 
त जावे । हम गुरकुलमें निवास करेगे । हमारे गुरुकुलके 
प्राचार्यको भी ्रापलोगन भूलें कमी-कमी गुरुकुलमें श्राते 
रह, यह्‌ इस मन्त्रको भाव है ।३॥ 

श्रग्नावग्निश्वरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो 
प्रभिशस्तिपावा । स नः स्योनः यजा यजेह 
देवेभ्यो हव्य मदमप्रयुच्छन्त्स्वाहा ॥४॥ 

गोतम ऋषिः । प्रार्षौ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

भ्रग्निगतिश्शीलो ब्रह्मचारी । श्रग्नौ गुर्वाश्चमे । उत्कषं गमय- 
तीत्यग्निः 1 भ्रगि गतौ । प्रविष्ठः । ऋषीरां वेद।नास्‌ ! पुत्रः 
पावयिता । पूञ्‌ पवने । श्रथवा पु दुःखं, तस्मात्त्रायत इति पुत्रः । 
वेदानां रक्षक इत्यथः \ श्रनिश्ञस्तिपावा भ्रभिश्ञस्तिर्दुःखम्‌ । 
तस्मात्पाति पुनाति मोचयतीति बा स्वमन्याश्चेत्यभिशस्ति- 
पावा 1 स त्वं शिष्यः। स्योनः सुखरूपः सन्‌ । नोस्मान्‌ सया- 
चार्येण सहितान्‌ शिष्यान्‌ 1 इहाश्मे ! सु यज सुखेन मोदय ! 
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प्रत्र यजिदिव्य्थेः। दिवु करौ डाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुति- 
मोदमदस्वप्नगतिषु, इति दिव्यर्था दिवेरर्थाः । कि कुर्वन्‌ ? 
देवेभ्यो विद्व हुस्तत्र निवासशोलेभ्यः ! सदं सवदा \ हव्यं 
होतव्यं हदयम्‌ । प्रती तिश्चेषः । म्रप्रयुच्छन्नप्रमाद्न्‌ । पुच्छं 
प्रमादे । स्वाहा सु श्रा हेत्यादि बहुशो व्यास्थातम्‌ ।४॥ 

भावाथं-प्राचायं भ्रपने रिष्यसे कते हँ कितु ब्रह्मचारी 
रहनेकी प्रतिज्ञाके साथ इस प्राश्रममे प्रविष्टहृश्राहै) तू वेदों 
का रक्षकै ग्रौर बनेगा । सवके भ्राध्यात्मिक दुःखोका नाश 
करेगा। तू इस श्राश्रममं प्रन्य ब्रह्यचारयिके साथ सुखप्षे निवास 
कर  श्राश्रमके विद्वानोके प्रति श्रपने हूदयमे प्रमाद न करता 
हुश्रा ्र्थात्‌ उन्मान देता हुभ्रा ग्रौरं्रपते हुदयको शुद्ध भ्रौर 
उदात्त बनाता हृश्रा उन्नत ब्रन ।॥।४।। 

त्रा पतये त्वा परिपतये गृह्णामि तनूनप्त्र 
शाक्वराय शक्वन श्रो जिष्ठाय । अनाधृष्टमस्यनाधृष्यं 
देवानामोजोऽनमिशस्त्यभिशस्तिपा श्रनभिशस्ते- 
न्यमञ्जसा सत्यमुपगेष< त्िते मा धाः ॥५॥ 

गोतम ऋषिः । पृवेस्यार्षी उष्णिक्‌ छन्दः । श्रनाधुष्टमि- 
त्यस्य मुरिगार्षी पङ्क्तिछन्दः । 

ग्राचायंः शिष्यं प्रति ञ़्ते। श्रा पतये श्रा समन्तात्‌, पनं 
पतिः । भ्रावतिरारक्षणम्‌ ¦! समन्ताद्रक्षायं त्वां गृह्णामि । 
परिपतये परितो रक्लायं स्वां गृह्णामि । कि च तनूनप्त्रे तनु 
विस्तरं ज्ञानविस्तरमितियावत्‌ \ न पातयतीति तनूनपात्‌ तस्मे । 
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शाक्वराय शक्तिमते शक्तिस्वरूप!य । शक्वने सर्वं कतुः शक्तिमते । 
प्रोजिष्ठाय परमतेजस्विने परमात्मने । त्वां गृह्धामि । पर- 
मात्मानं प्रापयितुमिति तात्पयेम्‌ । कि च त्वमनाधृष्टं न 
केनापि तिरस्कृतः । श्रनाधुष्यमतिरस्कार्य॑स्चासि ! देवानां 
विदुषामोजोसि । श्रननिक्ञस्तेन्यमनभिश्षस्तं प्रशस्तं मागमा- 
त्मानं नयसोत्यनभिश्ञस्तेनीस्तथासि । दिितीया हयार्षौ । इत्या- 
चायंवचो निशाम्य जिष्य प्राहु-ग्रञ्जसा ज्ञानप्रकाश्ञेन । श्रञ्ज्‌ 
व्यक्तेस्मक्षण कान्तिगतिषु ।! सत्थं परमात्मानम्‌ \ सत्यमागं 
वा । उपगेवयुपगच्छेयुपगयेयं बा । उपपुर्वेस्य गायतेलेटि 
रूपमुत्तमकवचने । स्विते सु साधुभिरिते गते मार्गे मा माम्‌ । 
धा निधेहि । सन्मार्गं नयेतिभावः ।\५॥ 


भावा्थ-स्राचायं शिष्यसे कहते है-सव भ्रोरसे तेरी रक्नाके 
लिये मेंतेराग्रहण करता ह । एवं परमात्माके लिये, परमात्मा 
की प्राप्तिके लियेभी मँ तुर श्रपने श्राश्चमभे रखताह। तेरान 
ती किसीने तिरस्कार कियाश्मौरनत्‌ तिरस्कारे योग्यहै।तू 
विद्वानोका तेज है भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ भ्रपनी विद्या तुभमें स्थापित 
करेगे । एवं तू श्रपनेको सन्मार्गमेके जाने वालाहै। इस 
ग्राचायं वचनको सुनकर शिष्य कहता है-श्ाप कृपा करे किमे 
ज्ञानके प्रकारासे सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त करू । मु 
प्राप सन्मागेका दशन करावें ।*। 


प्रग्ने व्रतपास्ते व्रतपा यातव तनूर्यि सा 
मयियो मम तनूरेषासा तयि। सह्‌ नौ वृतपते 
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वृतान्यनु मे दीं दुीक्ञापतिमंन्यतामनु तपस्तप- 
स्पतिः ॥६॥ 

गोतम ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिरद्वन्दः । 

है रतपा व्रतरक्षक । ्ररने प्राचायं। त्वे त्वम्‌ । व्रतया 
श्रसनाकं व्रतस्य रक्षकोसि । या च तवेयं तनूर्ञानिविस्तरोयम्‌ । 
सा स मग्यस्तु । यो या ममेषा तन्‌: श्चरीरं तत्व्यपितमिति- 
लेषः । हे व्रतपते, नावावयोव्रतानि कर्माणि सह प्रवतेमानानि 
सन्तु । कि च दीक्षापतिभेवान्‌ मे मम दीक्षामनुमन्यताम्‌ । 
मां दील्लितं करोत्विति भावः । तपस्पतिभेवान्‌ \ तपोनुमन्यताम्‌ । 
ग्रन्वित्युपसगेवज्ञायोग्यक्रियाध्याहारः । श्रहुं तयोनुतिष्ठनी- 
त्यथंमाज्ञापयेतिभावः ।।६॥ 

भावाथं-हे ब्रतरक्षक भ्राचायं, ्राप मेरे त्रतके रक्षक है। 
श्रपका परम ज्ञान मुभे स्थिर बते। मेरा यह्‌ शरीर भ्रापके 
चरणोमे समपित्त है। हे व्रतपते, हेम दोनोके कमं साथही साथ 
चले । अर्थात्‌ मेरी प्रपत्ति भ्रौर श्रापका ज्ञानदान साथ-साथ- 
युगपत चले । श्राप सुभे दीक्षित केरे । श्राप तपस्पति दहं प्रतः 
मुभे भी तपके लिये अरनुमति-भ्राज्ञा दें ।।६॥ 


<शुरध्थष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैक- 
घनविदृ | श्रा तुम्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय 
प्यायस्व । ऋप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेघया 
स्वस्तितेदेव सोम सुत्यामशीय। एष्टा रायः प्रेषे 
य. भा. १४ 
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॥ ^ ~ + 9 + + + + + [नि वि द, छः क च 7 १ आः धः च ` अः शः ॥ 


भगाय तस्तवादिम्यो नमो वाप्रथिवी- 
भ्या ॥७॥ | 

गोतम षिः । पूवि प्यायस्वेत्यन्तं ्ार्षी बृहती छन्दः । 
ततः परं श्रार्षीं जगती प्रकरृतिर्वा । 


जनकः पुत्रं गुरुकुलं नीत्वाचार्याय समप्यं ज्रते-है देव 
दिव्य सोम क्रान्त पुत्र । ते तव  श्रशुरशचुः प्रत्यंशं प्रत्यवयवम्‌ । 
ग्राप्यायताम्‌ । एकधनविदे एक धनं मुख्यं धनं तच्च विद्या । 
तद्विदे । इन्द्राय परमसमर्थायाचार्याय । सप्तम्यर्थं चतुर्थौ । 
ग्राचा्ये त्वां लिक्लिपामि । इन्द्र प्राचार्यः । तुभ्यं त्वाम्‌ 
भ्राप्यायतां वधंयतां ज्ञानदानेन । त्वं चेन््रायाचार्याय श्राचाय- 
भित्यथेः । श्राप्यायस्व तप्य प्रसादयेतियावत्‌ ।! तावदेव, 
श्रपरमपि, {कि तत्‌ ‡ तदेतत्‌, श्रस्मान्‌ मातापित्रदीन्‌ स्वजनान्‌ । 
सखीन्‌ सित्त्राणि । सन्या दानेन मनोदानेन ! षश दने । 
मेघया धारणक्णक्तपा । नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिमेधा । श्रथवा 
मनस एेकाग्यु ण यदि त्वं वियामभ्यघ्यसि तदा वयं प्रसत्स्याम 
इतिभावः । है देव दिव्यगुखयुक्त पुत्र, स्वस्तिते तुभ्यम्‌ । हि 
सोम शान्त पुत्र सत्यां सुत्यं सुतस्य भावः कमं वा । सुतफल- 
भित्यथः अ्रश्ञीय प्राप्नुयाम । त्वयि पुत्रे सदृगुणे विदुषि जाति 
पितृत्वं सफलं भविष्यतीतिभावः । रायो विद्याधनानि तव न्ना 
समन्तादिषा इष्टानि भवेयुः । किमथं विद्याधनान्येष्ठव्यानीत्याह-- 
रषे प्रकर्षेशेष्टाय । प्रकषंरोष्यत इति प्रेद्‌ । भगायेहवर्याय ` 
ज्ञानरूपाय ! ज्ञानसमस्पादना्थं विद्याध्येतव्येतिभावः । चिद्ा- 
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ध्ययनेन कि फलमित्याह॒ दाढर्यार्थं जनकः-ऋतवादिम्यः 
सत्थवदनशीलेभ्य ऋतं सत्यं प्राप्तं भेवति । ऋतप्राप्तये विद्या- 
ध्येतव्येति भावः \ इत्युक्त्वा पिताशध्माद्‌गृह प्रत्याजिगमिषुराह- 
द्यःवपुथिवीस्यामाश्चमीयाभ्यां परमश्युचिभ्यां नम इत्ति \\७\॥ 
भावार्थ-पिता श्रपने पृत्रको गरुकुलमे केजाता है मरौर कहता 
है, हे पत्र, तेरा प्रत्येक अ्रवयव प्रसन्नहो। भ्राचार्येके पासे 
तुभे रखता हं । यह्‌ तेरा सवैविध पालन-पोषण करेगे । तू 
भी श्राचायेको सेवामे तत्पर रह्‌ । किच तू एकाग्रमनसे विद्यो. 
पाजंन करके मुभे, म्रपनी माताको, भ्रन्य स्वजनोको, मित्रोको 
प्रसन्न कर! हे पुत्र तभी हमें पत्रोत्पत्तिका फल प्राप्त होगा। 
विद्याहू्प धन ही तेरा इष्ट हो । परम सत्यकी प्राप्तिकरे लिये 
तुभे विद्याध्ययन करना ही चाहिये । भ्राश्रमप्षे विदा होते हुए 
पिताने पूनः कहा-इस अ्राश्रमकी भूमि भ्रौर प्राकाशको मेरा 
नमस्कार हो ।॥७। 
या ते श्रनेऽयःशया तनूवेषिष्ठा गहुरेष्ठा उग्र 
वचो च्रपावधीच्ेषं वचो ऽत्पावधीत्‌ स्वाहा । याते 
च्मग्ने रजःशया तनूर्षिष्ठा गहरा | उग्रं वचो- 
प्रपावधीक्वेषं वचो $ श्रपावघीत्‌ स्वाहा | या ते श्रग्ने 
हग्शिया तनूरषिष्ठा गहुरेष्ठा । उग्रं वचो श्रपावधी- 
त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा ॥८॥ 
गोतम ऋषिः। पूर्वस्य विराडर्षीं बृहती ््दः।यात 
इत्यादेनिचृदा्षीं बृहती छन्दः । 
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तप्तं पुरुषमथते प्राप्नोतीति तप्तायनी । माभविद्यया तप्तं 
ज्ञात्वा मत्समीपे त्वसागन्त्यसि । एवं स्वमेव मे भम वित्तायनी 
वित्तर्णथनमयत इति वित्तायनी तथाभूतासि । श्रविद्यापा- 
करणार्थं धनाथं च सरस्वती निषेवखीयेतति तात्पयम्‌ । 
नन्वविद्ानाशषथं तु सरस्वत्याः प्रानं थुक्तं परं धनप्राप्तयथं 
तु तथा न युक्तमिति चेदुच्यते-धनस्य द्विधोपयोगः । स्वाथं- 
सिद्धये पराथंसिद्धये च \ पराथेसिद्धये तु ततपराथनं नाथुक्तमिति 
सर्वेगम्यस्‌ \ स्वाथंसिद्धिविषय उच्यते । महापुरुषाणां वैदिकानां 
स्वार्थोपि पराथं एव । महापुरुषा यदि धनं प्राप्नुवन्ति परार्थमेव 
तदुपयुञ्जते \ परोपक रमेव -तेषां स्वार्थो भवति । धनेन 
जीवन्तो महापुरुषाः सवेकल्याखं साधयन्तीत्यतोपि वित्तधाच्ना 
न विरुध्यते ! यतस्त्वं तप्तायनी ततो मा मास्‌ । व्यथिता- 
द्दुःखात्‌ । श्रवताद्रक्षतात्‌ ! श्राक्षिषि तातङ्‌ । यतस्त्वं 
वित्तायन्यसि ततो माम्‌ । नाथिताद्याच्नाक्मणः । श्रवतात्‌ । 
कि च नभो नामाग्निविदेत्‌-खमभ हिसायाम्‌ । नमति हिन- 
स्तोति नभः । माद्सकं कल्चिदृदुरात्मानमग्तिः परमत्मा 
विदे्जानीयात्‌ । परमेरवरो {हिसकान्मा रक्षत्विति प्राथेयितु- 
रत्राश्ययः। है श्रद्धिरः सवेत्र गतिश्लील परमेश्वर, नाम्ना 
तमनश्ीलेनाजेवगुरयुक्तेनायुना मनुष्येण सह्‌ । इहि गच्छ । 
हरण गतौ । यो विनस्नोस्ति तेन सहैव परमात्मावस्थानमि- 
युक्तम्‌ । {रि च यस्त्वं परमेश्वरोस्यां पुथिव्याससि व्यापकत्वेन 
तिष्ुसि यच्च ते तव यज्ञियं यज्ञोपकारकं सत्कमेकमिरक्षकम्‌ । 
ध्रनाधृष्ठमनाधृष्यं नामास्ति तेन नास्ना तत्तवन्नामस्मृत्येति 
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तात्पर्यस्‌ । त्वा त्वाम्‌ । भ्रादधे स्थापयामि स्वहूदय इति 
तात्पयैम्‌ । एवं द्वितीयस्यां पृथिव्यामिति तृतीयस्यां पुथिन्या- 
मिति च स्वं व्याख्येयम्‌ । पुथिवीश्ञब्देनेह्‌ प्रसिद्धा पृथिवी न 
गृह्यते किन्तु देहावस्था गृह्यते । ब्रह्मचर्यावस्थायाम्‌ । गाहु- 
स्थ्यावस्थायाम्‌ उत्तरस्यां चावस्थायां सवदा परमेश्वरनाम 
स्मतंभ्यं तन्नासाधारीकृत्य कृत्यं निखिलमेव सवेकल्यारार्थं 
निषेवणीथमिति मन्त्रहुद्यम्‌ । हे परमेश्वर, देववीतये वित्त 
प््यर्थम्‌ । वौ गति~व्याप्ति-प्रजन-कान्त्यसनखादनेषु । त्वा 
त्वाम्‌ । श्नु श्रनुनयासीति । श्नन्वित्युपसगंवशाद्योग्यक्रियाध्या- 
हारः ॥&€॥ 

भावाथं-टस मन्त्रके प्रथम भागसे सरस्वतीकी प्राथनाकी 
गयी है । हे सरस्वति तुम श्रविद्यासे पीडति जनको प्राप्त 
होनेवाली हो ग्रतः मभ प्रविद्यापीडित जानकर मेरे पास श्रावो। 
एवम्‌ तुम धनाथियोके पास भी प्हचती हो । लोककल्यणके 
लिये धनार्थी भीर अतः तुम मेरे पास श्रावौ । इतनी 
प्राथना सरस्वतीप्षे करके श्रव परमेरवरसे प्राथ॑नाकी जाती 
है-मेरे जैसे सदाचारपरायणको कोई दुराचारी उपद्रतनकरे, 
इस विषयमे, है परमेरवर, तुम मेरे रक्षक बने रहो । मेरे जैसे 
विनस्रोके साथ तुम सवंदा उपस्थित रहो । किच ह परमेरवर 
इस मेरी ब्रह्मचयं भ्रवस्थामे, गृहस्थ भ्रवस्थामे, एवं संन्यासा- 
वस्थामे प्राप सदा मेरे साथ रहं । भ्रापके सवंद्कुष नामका 
स्मरण करके श्रापको भ्नपने हृदयम स्थापित करता ह ।।६॥ 
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सिश्ट्यसि सपत्नसाही दृवेम्यः कखपस्व सि 

ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुन्धस्व सिध्यति सपत्न- 
स।ही देवेभ्यः शुम्भस्व ॥१०। 

गोतम ऋषिः । ब्राह्यी उष्णिक्‌ छन्दः । 

गृहस्थाश्रमं प्रविश्य पतिः पत्नीमाह-त्व सही महा- 
साहसासि । श्रतो देवेस्यो विद्वद्धूचः कुटुभ्बिम्योन्येभ्यो मिक्ेभ्यः 
सर्वेभ्यः कत्पस्व सर्वेषामेतेषां रञ्जना्थं समर्था भव । एवं 
स्वं सपत्नसाही सपत्नानां कामक्रोधाच्यान्तरशन्नूणां बाह्य- 
दात्रणामपि सवेथाभिभवकत्यंसि । अतस्त्वं शुन्धस्व शोधयस्व 


सर्वान्‌ कण्टकान्‌ । जु मस्व शोभस्व चाध्यात्मिकाधिभौतिकादि- 
बलप्रदशेनेन ।\१०।। 


भावाथे-गृहस्थाश्चममे प्रविष्ट होकर पति पत्नीसे कहता 
हैकित्‌ सिहीके समान भ्रतिबलकश्ालिनी है । प्रतः विद्वानों, 
कुटुम्बियों श्रौर मित्रोकी प्रसन्नताके लिये यत्न करती रह 
एवं तु काम-क्रोधादि श्रान्तरिक तथा भ्रन्य बाह्य शतुश्रोके 
पराभवके लिये भी समथं है श्रतः तु सब कण्टकोकों दूर करती 
रह्‌ तथा भ्राध्यातिमिक, श्राधिभौतिक बलसे शोभित रह्‌ ।॥१०। 

इन्द्रघोषस्त्वा वक्षुभिः पुरस्तात्तु प्रचेतास्ला 
रुदः पश्वात्पातु मनो जवास्त्वा पितृभिर्दक्निशतः पातु 
विश्वकमी त्वादिव्यैरत्तस्तः पालिद महं तप्तं वार्ब- 
हिघौ यन्ञोन्निःसजामि ॥११॥ 

गोतम क्रषिः । निचृद्ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
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ग्रावाथंः शिष्यं स्वाश्रमं भवेश्चयन्नाशोवंचनेः संयोजय ति- 
इन्द्रघोषः परमात्मनो घोषो वाक्‌ वेद इतियावत्‌ । वघुभिः 
स्व विधनेबैल्यापाकरशेन । त्वा त्वाम्‌ । पुरस्ताद्युवंस्यां रिक्ष 
पातु रक्षतु ।! प्रचेताः प्रकृष्टं चेतो विज्ञानं यस्य स विद्रत्स- 
मुदायस्त्वा त्वां पश्चात्‌ परचिमायां दिक्च रुद्रः प्रकृष्टूसप्धनं 
रोदयितुभिः शत्रूणाम्‌ । पातु ! मनोजवा मनोवेगस्त्वा त्वां 
पितृभिः पातुभी रक्षकेधंमाचरणादिभिदेक्षिणतो दक्षिणायां 
दिचि पातु \ विष्वकर्मा करिचत्‌ तदानीं प्रसिद्धो वायुस्त्वा 
त्वाम्‌ श्रादित्येरादित्यरक्मिसाहाय्येनोत्तरत उत्तरस्यां दिक्ि 
पातु } श्रस्मिन्नाश्चमे त्वं सवथा रलितो भविष्यसीत्याह्वासनम्‌ । 
उप्विता देवा उपर्वाणतं रक्षणं करिष्यन्ति, श्रहुं चेदं 
करिष्यामीत्याचायं म्राह्-ग्रहुम्‌, तप्तं तपकम्‌ । वार्‌ वारणीयं 
प्राच्छादनीयम्‌ । अणंतिरिण प्रत्ययः! बहिर्धा बहिर्धा 
बहिष्करणीयम्‌ । इद जलम्‌ ! इदमित्युदकनाम (निघ. १। 
१२।१०१) \ इदि परमेहदेयं । “इन्देः कमिर्नलोपश्च' (उ. ४। 
१५२) इति कर्भिप्रत्यथः इदेरिदित्वा्ूवतो चुमो लोपश्च । 
भ्रज्ञाननामकम्‌ । जलं हि गमनशीलमन्ञानसपि तथा । तेनात्रदं 
शब्देनाज्ञानं ग्रहीतव्यम्‌ । यज्ञाहैवःत्‌ । तवात्मदेवादित्यथः । 
यज देव-पुजा-संगतिकरण-दानेषु । निःसुजामि निक्षिपामि । 
ग्रत दिङ्नामग्रहुणसनपेक्षितमिव प्रतीयते ।११।। 

भावाथ-म्राचायं नवागत रिष्यसे कहते हँ कि-वेदभगवान्‌ 
तेरी समस्त निबलताश्रोकों दूर करेगे । विद्वान्‌ पर्चिम दिशे, 
विदवकर्मा नासक वायू उत्तर दिशार्म, मनोवेग दक्षिण दिशां 
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तेरी रक्षा करेगे श्रौर मेँ तेरी विवेकश्लक्तिको ढकनेवाछे, 
दुःखद श्रज्ञानको तुभसे पृथक्‌ करू गा } यहं पूवे, परिचम, उत्तर 
दक्षिणा दिशाग्रोका नाम लेकर कहा गया कि भ्रसुक दिशामप 
ग्रमूक तेरी रक्षा करेगे | मुभे प्रतीत होता कि इस मन्म 
दिराग्रोका नाम बहुत फलप्रद नहीं द ।११॥ 


भिश्ह्यसि स्वाहा सिश्ण्यस्यादित्यवनिः स्वाहा 
सिध्यसि ब्ह्मवनिः क्ञत्रवनिः स्वाहा सिध्यसि घु 
प्रजावनी रायस्पोषवनिः स्वाहा सिश्छयस्यावह्‌ देवा- 
त्यजमानाय स्वाहा भूतेम्यस्सा ॥१२॥ 

गोतम ऋषपिः। भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः | 

प्रस्य मन्त्रस्य देवता वाग्विच्चते । वाकूशब्देन सरस्वत्युय- 
लक्ष्यते । सरस्वत्या नामापि वागिति । ह सरस्वति, त्वं सही 
सर्वाज्ञानतमोविनाश्िकासि । त्वमादित्यवनिरःहित्यैदेवं- 
विद्म रक्षितास्ि । वनु दाते । दानमत्र रक्षणम्‌ । ब्रह्मवनि- 
्राह्मणब्रह्यवादिभी रक्षितासि । क्षत्रवनि: क्षत्रियादिभिरपि 
रक्षितास्ति । अ्रतस्त्वं सुप्रजावनिः शोभनानां विदुषां प्रजानां 
जनानां बनिर्दात्यसि । रायस्पाषत्रनिः पुष्कलावर्यकधनद- 
यसि । देवन्योगयान्‌ ब्रह्यचारिरोत्रावह प्रापय । यजमाना- 
याश्रमसंगताय, अ्रा्नमाचरा्ययि वा स्वाहा चुखमस्तु । भूतेभ्यः 
समागतेभ्यो समागमिष्यद्धूथोपि ब्रह्मचारिभ्यः स्वाहा) है 
सरस्वति त्वा व्वामित्येव प्राथयामह्‌ इतिलोकाभ्यथंना । १२॥ 
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भावाथे-लोककल्याणके चाहनैवालोकी प्राथेनाहैकिहै 
सरस्वति, तुम सवेविध श्रज्ञानान्धकारकी विनाश्िका हो| 
विद्वानोसे सुरक्षित ष्टो । ब्राह्म, क्षत्रियादिसे सुरक्षित हो ग्रतः 
तुम सुन्दर प्रजाको दात्री बनो । श्रावर्यक सभी वस्तुश्रोकी 
भी दात्री बनो! योगय ब्रह्मचारियोको यहां ब्ुलोश्रो । श्राश्रममें 
रहुनैवालो, श्राश्चमके भ्राचायौादिको सुख प्राप्त हो । श्राय हृए 
श्रोर श्रानेवाले सभी ब्रहाचारियोंका कल्याण हो । हे सरस्वति 
तुमसे हमारी इतनी ही प्रार्थना है ।॥१२॥ 

्र्‌बोऽसि परथिवी द्दह घ्र वक्षिदस्यन्तरित 
टृ थहाच्युतक्तिद्सि दिवं दृथ्हाग्नेः पुरीषमसि ॥१३॥ 

गोतम ऋषिः । भरुरिगार्षी भ्रचुष्टुप्‌ छन्दः । 

परमेहवरं प्राथेयते-त्वं प्र्‌ वः स्थिरोस्यतः पृथिवीं पृथिवी- 
स्थानु प्रारिनो हह स्थिरान्‌ कुर । ध्र. वक्षिदस्यविनशवरे पदे 
स्थितोसीत्यन्तरिन्नमन्तरिक्षलोक दृह्‌ । अ्रच्युतल्िदप्रच्याव्य- 
स्थाने स्थितोसीति दिवं चयुलोक दिव्यजनलोक दुहु। हे पर- 
मेदवर त्वमनग्नेगतिक्लीलस्य जीवसमुदायस्य निर्जोवलोकस्यापि 
पुरोषमत्ति पालकोसि । पृम्‌ पालनपूरणयोः । शशुपृभ्यां 
किञ्च (उ० ४।२७) ईइतीषन्‌ प्रत्ययः । पिपत्ति लोकमिति 
पुरोषम्‌ ।\१३।। 

भावाथं-हे परमेरवर, तु स्थिर है भ्रतः पृथिवी, भ्रन्तरिक्न 
ग्रौर युलोकको भी दृढ रख । तु चर भ्रौर भ्रचर सबका पालक 
हे ।।१२३।। 
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युञ्जप्ते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य 
बृह॒तो विपश्चितः । वि होत्रा द्धे वयुनाविदेक इ- 
नमही देवस्य सवितः पर््टितिः स्वाहा ॥ १४) 

गोतम ऋषिः । स्व राडार्षी जगती छन्दः । 

विप्रा विद्ंसः। विप्रस्य व्यापकस्य । बहतो महतः । 
विपश्चितो विदषः परमात्मनः । सरवेत्र षष्ठौ सप्तम्यथे । मन 
उत धियः । युञ्जते नियुञ्जते । होत्रा होता । ्रात्मसमपंकः । 
प्रथमां तृतीया । युञ्जते इति बहुवचनमेकत्वाथे । श्रथवा 
विकर णब्यत्ययेन रूपम्‌ । वयुनाविद्‌ ज्ञानी । एक इदेक एव । 
सवितुजंगदुत्पादकस्य देवस्य देदीप्यमानस्येशवरस्य \! महीं 
महतीम्‌ । परिष्टुतिः परितः स्तुतिरस्तीतिशेषः । सुश्राहा 
तमादधाति होतेति योज्यम्‌ ।! १४। 

भावाथ-म्नात्मसमपेक उपासक व्यापक, महान्‌, सर्वज्ञ 
परमात्मामे श्रपने मन श्रौर बुद्धिको नियुक्त करते ह । वह्‌ 
परमात्मा सवज्ञ प्रौर एकर है । उस देवकी बड़ी भारी कीति है। 
होता उसेही हूदयपे धारण करता है ॥१४।॥ 


इदं विष्णुर्विचक्रमे ब्रेधा निद्घे पदम्‌ । समूट- 
मस्य पामरे स्वाहा ॥१५॥ 
मेधातिथि षिः \ भूरिगार्षी गायत्री छन्दः । 


विष्शुर्व्यापकः परमात्मा ! वेवेष्टि स्वे जगदिति विष्णुः \ 
ग्रथवा विदाति प्रविक्षति सवं जगदिति विष्णुः । परमेश्वरः । 
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इदं जगद्‌ । विचक्रमे विक्रास्तवान्‌ निमितवानिप्यथेः। श्रत्र 
च त्रेधा त्रिविधं पदं गतिनित्यथंः। निदधे निहितवान्‌ 
स्थापितवान्‌ \ उत्तमा मध्यमाधमा चेति ज्िविघा गतिः| 
कोवशं पदम्‌ ? श्रस्य जगतः पांसुरे पांयुले समूढं निगरष्तमित्य्थैः । 
प्रन्तहितमिति भावः । निरुक्त व्याख्यातोयं मन्त्रः । “समूढमस्य 
पांवुरे प्यायनेन्तरिक्षे पदं न हश्यते । भ्रपि वोपमा स्यात्‌ । 
समूढमस्य पांसुल इव पदं न हर्यत इति ! पांसवः पादेः सृयन्त 
इति वा, पन्नाः रत इति वा, पंसनीया भवन्तीति बाः 
(नि. १२।१६) । स्वयं चात्र जगति न हश्यते परं च्रिविधां 
गतीरनिर्माय जौवांस्तत्तत्कमनुसारेरोत्तमां वा मध्यमां वा 
गति नयतौतिभवः । घुश्रा हा, तस्मे सुखेनात्सानं जहामि 
समपंयामीत्यथः । १५।। 

भावाधें-परमेरवरने इस जगत्‌का निर्माण किया है| 
उत्तम, मध्यम ग्रौर प्रधम तीन गतियोकी उसने यहु स्थापना 
कीथी। वहु सब गतियां इसी जगतुमे छिपी हुई है । प्र्थात्‌ 
समय-समयपर प्रकट होती रहती है ।। १५॥ 


इरावती धेनुमती हि भूत< सूयवसिनी मनवे 
दशस्या | व्यस्कम्ना रोदसी विष्णवे ते दाधथं पृथिवी. 
मभितो मयूखैः स्वाहा ॥१६॥ 


वसिष्ठ ऋषिः । स्वराडार्षीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
भुतं भावयतु जगत्‌ जगदुत्पादक ब्रह्म परमेश्वरः! मनवे 
जानवते सनुष्याय । मनु ज्ञाने । इरावती नदी \! इरावतीति 
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नदीनाम । इख गतौ इत्यस्मात्‌ “ऋच्र द््राग्र° (उ. २।२७) 
हुत्यादिना रप्रत्ययो, गुणाभावश्च निपात्यते । इरा बलम्‌ । 
तदस्त्यासामिति मतुप्‌, वत्वं, डीप्‌ ! धेनुमती मोमतो। 
सूयवसिनी सुष्टुमोज्यपदाथवती ! यवसं भोज्य वस्तु ! सुयवस- 
शब्दादिनिः \ सु इत्यत्र च्छान्दसं दीघेत्वम्‌ ! सूयवसा दित्युश्वेदे 
(१।१६४।४०) प्रयोगः । दज्ञस्या सवेपदा्थंदात्री । दाश्च दाने । 
सवेत्र द्वितीयाय प्रथमा । पुथिवीं निममे इति हेषः। किच 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ । व्यस्कभ्ना निमंमौ । पुरुषव्यत्ययः। 
स्कभि प्रतिबन्धे । विकररब्यत्ययः । क्रि च पृथिवीमभितः 
सवेतः । मयूखः स्वप्रकाज्ञः स्वसामर्येनेतितात्पयंम्‌ । मिन्वन्ति 
तम इति मयूखाः \ इमिन्‌ प्रक्षेपणे । श्रथवा “माङ ऊखो 
मय च (उ. ५।२१५) इत्यनेन माडः माने इत्यस्मादातोमयूख- 
सिद्धिः । भिमोते इति मयूखः  दाधथं दर्धेति। यदि 
भूतमित्येव कतु सवत्र तदा पुरुषव्यत्ययः सर्वत्र ¦ यदाच 
त्व मित्यच्यहूत्य व्याःख्य.यते ताहि मध्यमपुरुषस्यव साधुत्वम्‌ । 
हे विष्णो, ते तुभ्यं विष्णवे व्यपकषय परमेश्वराय सुश्राहा 
प्रात्मानं समपयामि ।\१६।। 


भावार्थ-जगदृत्पादक परमेर्वरने मनुष्यके लिये नदी, 
धेनुमती, सुन्दरमोज्यपदाथेवाली, सवेपदाथेदात्री पृथिवी प्रादि 
का निर्माण किया है । पृथिवीको प्रपते मयूखोमे-सामथ्येसे उसने 
धारण कियादहै। हे व्यापक परमेरवर तुम्हारे लिये मे ग्रपनेको 
ग्र पित्त करता ह ।१६॥ 
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देवश्रुतौ देवेष्वाघोषतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्प- 
यन्ती उर्ध्वं यज्ञ नयतं मा जिहुरतम्‌ । स्वं मोष्ठमा- 
वदतं देवी दुये त्रायुमो निवोदिष्ट' प्रजां मा निवो- 
दिष्टमत्र रमेथां वष्म॑न्‌ प्रिथिव्या) १७॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

हे देवश्रुतौ विद्वत्सु प्रसिद्धो गुरक्लिष्यौ । प्राची पूवेस्थां 
दिल्ि प्रतं गच्छंतम्‌ \ देवेषु विद्रत्स्वेव \ श्राघोषतं सवेथा शब्दं 
कुरुतं वेदघोषरणां कुरुतमित्ि वा कि कुवेन्तौ ? श्रध्वरं 
हिसाविरहितं सत्कमं कल्पयन्ती कल्पयन्तो कुवन्तो । यनज्ञ- 
मात्मानमूध्वं नयतं उन्नतं कुरुतम्‌ । मा जिह रतं कौटिल्य 
माचरतम्‌ । ह्‌ वृ कौटिल्ये । स्वं स्वकीयम्‌ । गोष्ठ गोस्थानम्‌ । 
विद्यास्थानम्‌ ! गौवाक्‌ सा च विद्येव । विद्यास्थानं गुरुकुलम्‌ । 
भ्रावदत प्रस्यापयतम्‌ । तथा धमप्रचारो विद्याप्रचारइच 
कतन्यो यथा स्वगुरुकुलस्य प्रतिष्ठा वर्धेत । देवि व्यवहारवति । 
देवनं देवो व्यवहारः । दिव्‌ क्रीडाविनजिगीषाव्यवहारदुतिस्तुति- 
मोदमदस्वप्नक्रान्तिगतिषु । देवोस्त्यस्येति देवि व्यवहारथुक्ते 
इत्यर्थः । दयं गृहे । दयं इति गुहुनाम ! प्रायुर्जोवनम्‌ । मा 
निर्वादिष्टं निर्वादयुक्त दुर्वादयुक्त मा कुरुतम्‌ । प्रजां लोकम्‌ ¦ 
निर्वादिष्टं मा निराकाषठम्‌ निराकृतं मा कुरुतम्‌ । श्रत्र लोके 
पृथिव्या वष्मेन्‌ बध्मंखि शरीरे पृथिव्या उपरीत्यर्भः । रमेथां 
प्रसादेन जीवनं यापयतम्‌ ।) १५७॥ 

भावा्थ-हे विद्रानोमे प्रसिद्ध गरु-शिष्यो, पूवं दिशामं 
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जावो ग्रौर हिसाहीन उत्तम कर्म करते हुए वेदोकी घोषा 
करो 1 श्रपनेको उन्नत बनाग्रो । कुटिल भ्राचार-विचारका 
धारण कभी भी नहीं करना । भ्रपने गरुकुलकी ख्याति बटाभ्रो | 
घरमे ही रहकर व्यवहारोंका निर्वाह करते हुए जीवन समाप्त 
मत करो । प्रजाका तिरस्कारनकरो। पृथिवीपर भ्रानन्दसे 
जीवन-यापन करो |! १७। 

विष्णोनु कं वीयोणि प्रमोचं यः पाथिवानि 
विममे रजासि | यो तअरस्कमायदुतच्तर सधस्थं 
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे ता ॥१८॥ 

प्रौतथ्यो दीघेतमा ऋषिः । स्व राङर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

विष्णोः सर्वभ्यापकस्य परमात्मनः । नुकमित्यव्ययपदमे- 
वां । वीर्याणि सामथ्येम्‌ । प्रवोचं प्रकषण ब्रवीमि स्तौमीति. 
भावः \ यः पार्थिवानि पाथिवान्‌ । रजांसि लोकान्‌ । विममे 
निमितवान्‌ । यश्च त्रेधा त्रिभिः प्रकारेरपरिमध्यमाधोरूपे- 
विचक्रमारणो विक्रमं कुर्वाणः प्रकारत्रयेण सववसृश्चिनिर्माररूपं 
पराक्रमं कुर्वाण इत्यथः । उत्तरपरत्कृष्टम्‌ । सधस्थं सहुस्थानस्‌ । 
यत्र परमात्मा जीवाश्च सहैव मृक्तदशायां तिष्ठन्ति । भ्रस्कभा- 
यत्स्तस्भितवान्‌ ! श्रतएवे स उरगाय उरुभिबहूर्भिबिद्रह््गीतिो 
भवति । श्राचयंः कथयति-इत्थंभूताय विष्णवे परमात्मने । 
हे क्चिष्य त्वा त्वां समपयामि ! भ्रथवा सप्तम्यर्थे चतुर्थौ । 
इत्यम्भूते परमात्मनि त्वां तियुञ्जइत्य्थंः ।\१८॥। 


भावाथे-सरवेव्यापक प्रमात्माके सामथ्येकी स्तुति करतार 


२२४ दुक्लयद्खकद-संस्कारमाष्ये 
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जिसने सब लोकोंको उत्पन्न किया श्रौर जिसने 'ऊपर, तथा 
नीचे सवत्र सुष्टिका निर्माण करते हुए सर्वोत्कृष्ट मुक्तिस्थान को 
रोक रखा है । इसीलिये सब लोग उसकी स्तुति करतेहै। हे 
शिष्य एेसे परमात्माकी सेवामें मँ तुभे नियुक्त करता ह।॥१८।) 
दिवो षा विष्ण उत वा पुथिन्या महो वा विष्ण 
उरोरन्तरिक्ञात्‌। उभा हि हस्ता वष्ुना पण॒स्वा 
प्रयच्छ दक्तिणादोत सव्याद्विष्णवे ता ॥१६॥ 
ग्रौतथ्यो दीघतमा ऋषिः । निचृदार्षौ जगती छन्दः | 
हे विष्णो परमात्मन्‌, दिवो द्युलोकाष्रा 1 उत वा श्रथवा। 
पृथिव्याः । महो महतः! उरोविस्तीरणात्‌ ! अन्तरिक्षादन्तरिक्ष- 
लोकात्‌ ¦ श्रानीतेनेति शेषः । वघुना धनेन । उभा हि हस्ता 
उभावेव हस्तौ \ मदीयाविति शेषः । पुर्व पूरय । दक्षिणा 
दक्षिणाया दिक्लः।! उत सव्यादुत्तरदिश्लश्च । प्रयच्छानीतं 
द्रव्यं देहीति । विष्णवे व्यापकाय परमात्मने त्वा तुभ्यमर्जाल 
समपंयामि । केनचिद्धिक्षुकेख कृतम प्राथनेति ॥ १९ 
भावाथं-हे परमेदवर, युलोकसे प्रथवा पुथिवीसे म्रथवा 
महान्‌ म्रन्तरिश्न लोकसे धन छे प्राकर मेरे दोनों हाथोको भर 
दो । दक्षिण दिदासे, उत्तर दिदासे लाये हूए द्रव्यको हमें दो । 
मे तुम्हारे सामने हाथ नोडता ह । यहु किसी भिक्षुककी 
प्राथना है ॥१६॥ 
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प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयेण सगो न भीमः कुचरो 
गिरिः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्ियन्ति 
भुवनानि विश्वा ।२०॥ 

ग्रोतथ्यो दीघेतमा ऋषिः । विराडार्षी त्रिष्टूप्‌ छन्दः । 

गिरिष्ठा गिरिषु स्थितः। कुचरः क्वायं न चरति ? 
पर्थात्‌ सवेभ्यापकः । श्रथ चेह वताभिधानं क्वायं न चरतीति 
निरुक्तम्‌ (१२०) ! भीमो भयङ्करः \ बिभ्यति यस्मात्सरवं 
इति \ गिरिः सर्वेषां गिरि वाचि तिष्ठतीति) मृसोन मृगं 
इव॒ मुग्यमां इव । सर्वे षिभिमुनिभिदेवेम्‌ म्यत एव 
परमात्मा । तत्‌ सः । विष्शुर्व्यापकः । श्रथ यद्विषितो भवति 
तद्विष्णभेवति । विष्छुविशषतेर्वा व्यश्नोतेर्वेति निरक्तम्‌ 
(१२।१८) । परमात्मा प्रस्तवते सर्वेः प्रकर्षेण स्तूयते । यस्य 
परमात्मनः । तरिषुरुषु महस्सु विक्रमरेषु लोकेषु । विवा वि- 
वानि सर्वाणि । भुवनानि प्रारिनोभ्राखिनश्च \ श्रधिक्षियन्ति 
निवेसन्ति ! लि निवासे ! सन्ति नाम बहवो लोका उपरिष्ठा 
मध्यस्था श्रघस्थाश्च । क्रमु पादविक्षेपे । यत्र यत्र जनाः 
प्रचलन्ति तत्र सर्वत्र कम इति वा विक्रम इति वा व्यवह्भियते \ 
एवं च विक्रमा लोकाः । त हि पाद्यः ।\२०॥ 

भावा्थ-सवेव्यापक, भयावह, सवकी वाणीका विषय, 
ऋषि, मनि, भ्रादि सभी जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करते है; उस 
सर्वव्यापक परमात्माकी समी स्तुति करते हं । जिस परमात्मा 
के तीन लोकोमे चर, ्रचर सभी निवास करते है ।॥२०॥ 
य. सा. १५ 
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टि०-न हि परमाल्मा त्रिपणं इव त्रिपाद्ूवति । नवास 
गोजर इव बहूपाद्दूकति । सहख्पादित्यत्र सहस्रशब्दो बहु- 
वचनः । तथापि स न स्वतो बहूपाद्धुवति किन्तु सवे्यापक- 
त्वात्सर्वेषां मनुष्यपहवादीनां पादानुपगृह्य सह्रपादिति गौरो 
व्यवहारः । यदि स पादवान्‌ स्यादनित्य एव स्थात्‌ ! भौमैः 








रि०-संसार बहुत बडा है । अभी तक सृष्टिका श्रन्त किसीनेमी नहीं 
देखा है । देखनेका प्रयास हो रहा है । सूये-चन्द्र प्रादि भी एक लोकही 
है । वहां कंसे लोग रहते ह, इस जिज्ञासाको शान्तिके लिथे रकियाके 
पराक्रमकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । मोक्षलोक ओर ब्रह्मलोके भी भ्रव 
ग्रपरिचित केवल शास्त्रीय रहस्य नहीं रह्‌ सकता । ये सव लोकहमी 
या केवल कविस्मयके समान ऋषि-समयमात्र ह, इसका भी घटस्फोटं 
हो ही जायगा । 
टस मस्त्रे विक्रमका श्रथं चरणतो नरहींहीरहै। इसी वेदम 
ईश्वरके सशरीर होनेका निषेध किया है। पाद भी शरीरद्ख ही 
है | शरीरी श्राज तक कोई नित्य नहीं देखा गया ह । यदि परमेश्वर 
शरीरीहोगातो वहु भी श्रनित्य ही होगा, नित्य नहीं । काल्पनिकोने 
ईशवरके नित्यत्वकौ कंल्पनाकौीहै। भ्रतः वह अश्रीरी ही होगा । 
ग्रथवा उसके शरीर श्रौर्‌ अ्रशरीरका विचारही व्यथं है | उपनिषदों 
ते सारे विश्वको ही उसकाशरीरमानाहैश्रौर उसी शरीरे वहु 
शरीरी भी बन सकताहै ओर नित्यभी रह सकताहै। श्रथवा वहू 
दोनों प्रकारसे ही स्थित होगा--शरीरी मी श्रौर श्रशरीरमी। दोनों 
ही अ्रवस्थाग्रोमें वह नित्यही होगा| वहु जब मन-वाणीका विषय 
ही नहीं है तब उसके शरीरित्व-प्रघरीरत्वकी विवेचना ही निष्फल 
अलताडनवत्‌ प्रयास ह। 
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परमाशुभिरेव तस्यापि पादानामुत्पत्तिः स्यात्‌ । सोत्पत्तिकं 
सवेमनित्यस्‌ । प्रकायमन्रणमस्नाविरमित्यादि-वचनविलोचन- 
विलोडनैः परमत्माद्धावयवानासत्रेव निषेधः । च्रिविक्रमस्यः 
पुराखप्रतिपाहदितो भगवदवतारस्तु नात्रावतारणौयः। वेद- 
कालेषु पुराराप्रतिपादितावतारारामदशेनात्‌ । न पश्चाद्धुवेः 
पुराणवचनः प्रार्भवानां वेदवचनानामर्थो निर्वाच्यः । श्रनौ- 
चित्यात्‌ ।! यदि वेदकाले भगवदवतारारणं प्रसिद्धिः स्यान्न 
तदुल्लेखे वेदानां मानहानिः स्यात्‌ \ न कुत्रापि वेदेष्ववतीर्णो- 
वतारसंवादः । 





अवतारोको कल्पना वैदिककालमें नहीं थौ, यह नितिवाद है। 
क्षत्रियोके प्राधान्यकी सिद्धिके लिये ही ईश्वरावतार आयाहै। हम 
देखते हँ कि जितने समृद्ध भ्रवतारदहैँ वह्‌ सब क्षत्रियहं| रामभ्रौर 
कृष्ण दोनों ही क्षत्रियहं ओर अतिसमृद्ध अवतारद्ै। ये दोनोंही 
क्षत्रिय हं । परश्युरामको भी श्रवतितीर्षां उत्पन्न हुई ओर वह त्राह्मण 
था, अत क्षत्रिय रामावतारने उपे अपमानित कर दिया श्रौरतब्राह्मण- 
को क्षत्रियका दास बनना पडा । वामनमभी ब्राहमण था | वासन भ्रवतार 
भौ छली भ्रौर कपटी श्रवतार बताया गया। वह्‌ विद्युद नदीं रह्‌ 
सका । वहु अवतार बन ही केसे का, यही भ्राद्चयंदहै। उस काल 
के क्षधियमाहार्म्यते कमी किसी ब्राह्याणको श्रागे वहने नहीं दिया था। 
षभ प्रथम श्रवताररहै वहुभौक्षत्रियदहै। बुद्ध भौ अवतारहैवहुभी 
क्षत्रिय है । राम, कृष्ण, ऋषभ, बुद्ध किसीने मी वेदोका प्रचार नहीं 
करिया है | कृष्ने तो गीतामें वेदोका तिरस्कार भी कियाद । मालूम 
होता है किसे ही विषम समयमे "विद्या हवे ब्राह्मणमाजगाम 
गोवाय मा शेवधिष्टे हमस्मि यह कहा गया हना । मे समभा 
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प्ायेशेर्वरस्वरूपस्तु काल्पनिक एव । न हि तस्य किचिन्नि- 
ठचप्रचं रूपं भवितुमर्हति । श्रतो यदि लौकिकाः पारमेश््वरा- 
नवतारान्‌ कल्पयन्ति कल्पयित्वेव च तानामोद वा प्रमोदं वा 
सम्पादयन्ति तर्हि नते भत्संनीयाः । यद्यस्ति परमात्मा तर्हि 
सश्षरीरोक्षरीरो वास भवतु किमत्र विवाद उत्थापनीयः) 
यदि च्रीरित्वेन विनाशित्वं स्यात्तस्य, स्यान्नाम का वो 
हानिः ? परमात्मा विनरयच्छरौ रो वाविनहथच्छरीरो वा भवतु 
न॒ तेन कस्यापि किञ्चिदपि दुष्यति \ स तु केवलमुपास्यः। 
उपासनायाः साधनं हि सः! उपासनायाः फलमलोकिकेनेव 
प्रकारेरेषजायत इत्यन्यत्र विस्तरः ।\२०॥ 


कि पुराणोके आघारपर यहजो भाव प्रचारितदहै कि परशुरामने २१ 
बार पएथिवीको क्षत्रियरह्ति बनाया था, उसीके बदलें क्षत्रिय समज 
जागरित होकर, ईरवरावतार बनकर, परशुरामका श्रपमान कर सका 
था) मनु स्वयं भी राजा था-- क्षत्रिय था] मनुकी स्मृति मनुकौदही 
बनाई है, इसमें श्रभौ तक कोई प्रमाण उपलन्ध नहीं हुश्रा है । परन्तु 
वह्‌ क्षत्रियोदयकालकी अवश्य है | अतएव उसमें भी राजाग्रोको देवांश 
लिखा ग्याहै ।भ्राजतो पृथित्रीपरसे राजाओका नामौनिशान मिट 
गयादहै। कहीं कूहैमभीतो वहु मिटनेकी वैयारीमेंहै) श्रवन राजा 
हे प्रौर न उनका प्रभरुत् है । तब तब्राह्मण-क्षत्रियके प्रभुत्वका संवाद 
भौर विवादभीप्रस्तहोचुकाहैओौरहो रहा है। 

केहनेका सारांश यहुहै कि यहु नितान्त सत्यै कि वैदिककालमें 
ईरवरकी कोई स्पष्ट कल्पना या अवतार-कल्पना नहीं थौ । मैने श्रषने 
ग्रन्थोमें जहा -तहां अवतारसिद्धिकीरहै । वेदोसे ही रामावतारकी सिद्धि 
कीरै, वह॒तो केवल साम्प्रदायिकताका रक्षणमाच्र है । नीलकण्ठने 
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विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नप्त्रे स्थो विष्णोः 
स्यूरसि विष्णोधर बोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा | 
प्रौतथ्यो दीघतमा ऋषिः \ भुरिगार्षी पङक्तिरछन्दः । 
ग्राचा्थः शिष्यं शिक्षयति-त्वं विष्णोः सर्वेगस्य पर- 





तऋर्वेदके मन्त्रोसे रामादि अवतारोकी सिद्धिकीदहै। वह्‌ तो वेदुष्य- 
प्रदशेनमत्रहै । मने भो वात्मीकिसंहिताकी टिप्पणी रामानन्द 
स्वामीके श्रवतारकी सिद्धि वेदमन्त्रसेकीदहै बहुभी वेदुष्यप्रद्ञंनमाच्रही 
है । काल बडा बलवान्‌ है। मनुष्य सवेदा कालका श्रनुयायी रहा है। 
भविष्यमे भौ एसा ही रहेगा प्रर तब बुद्धिवेभवप्रदश्चन होतादही 
रहेगा । 

यदि श्रवतारवादसे जगत्का लाभ होताहौ तो उसकी केत्पनाका 
मै कभी विरोध नहीं करना चाहता | सत्य श्रौर तथ्य अलग वस्तुहै 
भौर लोक-कल्याण भ्रलग वस्तु है। लोककल्याण सत्यमे ही हो सकता 
है, यह्‌ भ्रमर सत्य नहीं हं । असत्यसे भी लोककल्याख सिद्ध क्याजा 
सकता ह । च्रिविक्रमावतार इसमें प्रमाण हं । श्रन्य भी अनेक 
प्रमाण ह| 

मै इतना पुनः उच्चारण करताहूं कि वेदिक समयमे श्रवतारवाद 
किसी भी ऋषिकी जिह्वापर नहीं था, मनम मी नहींथा, हृदयमम भी 
नहीं था । वेदोके रचनाकालमें श्रवतारवादका कोई चिह्भ नहींहं। 


दस मन्व्रका विद्वानोने श्रवतारसिद्धिमे उपयोग कियाद, प्रतः 
मुभे इस पर थोडासा भ्रधिक लिखना पड़ा है । इतना व्यानमें रहै कि 
मैं श्रीवैष्णव सम्प्रदायमें दीक्षित हं भौर आजमी श्रीवेष्णव हूं । श्री- 
वैष्णव सत्यका श्रपलाप कभी नहीं करता यही उसका धीवेष्ण॒वस्व्‌ 
ह ॥२०॥ 
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मात्मनः । रराटमसि रराटोसि विशेषेण रटनक्शीलोतसि । 

परमेश्व रोपासकोसीति यावत्‌ । त्वं विष्णोः इनप्त्रे स्थः 
इनप्त्रमसि शोध्योसि । इनप्त्रं स्नप्त्रम्‌ । ष्णा शौचे । तालव्या- 
दिस्तु भरुतिमाहात्म्येन ! द्विवचनमपि तथेव । स्तप्यते इति 
स्नप्त्रः । छि च त्वं विष्णोः स्थूरस्षि हिलष्टोसौति। विष्ण- 
सम्बदठोदस्ोतिभावः। षिवु तन्तुसन्ताने स्यूतं वस्त्रा्यपि 
परस्परं हिलष्टमेव भवति । विष्णोध्र्‌ वोसि निश्चलतच्वमसि । 
घ्र वति स्थिरं भवतीति घ्र.बम्‌ । प्रौरादिकः कप्रत्ययः । 
वैष्णवमसि वैष्णवोसि विष्णोर्धार्योसि पाव्योसि रश्षयोसीति- 
भावः! विष्णोभक्तोसीति वा । च्रतस्त्वा ट्वा शिष्यं विष्णवे 
परमात्मना । तृतीयाथे चतुर्थो । योजयाम ति शेषः \\२१।। 








भावा्थं-ग्राचायं शिष्यको उपदेश देता है कित्र परमात्मा 
कास्मरण करनेवाला दहै । वह्‌ तेरो ुद्धिकरेगा। तु परमेरवर 
मेही संलग्न है । प्रतः तू परमेदवरका निश्चल तत्त्व है । वहु 
तेरा रक्षकदहै। त्रु उसका भक्त है) ्रतः मँ तुभे उसीके साथ 
जोडता ह ।२१॥ 

देवस्य सा सवितः प्रसवेऽश्विनोबीहूभ्यां पूष्णो 
हस्ताम्याप्‌ । आराददे नायं सीद मह रक्तसां प्रीवा 
त्रपि कृन्तामि 1 ब्रहुन्नसि बहुद्रवा बृहती मिन्द्राय 
वाचं वद्‌ ॥२२॥ 

प्रौतथ्यो दीघेतमा ऋषिः! देवस्य त्वैत्यस्य साम्नी 
पड्क्तिरछन्दः } श्रादद इत्यादेभुरिगार्षीं वृहृती छन्दः । 


पञ्चमोध्यावः २३१ 


हि क + 9 9 


देवस्यत्वेत्यादि बहुशो व्याख्यातम्‌ । श्रादद इति। हे 
परमेऽवर, श्राददे त्वामहं गृह्णासि स्वीकरोमि) न श्रयेत्ति 
न गच्छसि न मत्तः दूरे पलायितो भविष्यतीति भाषः! च्छ 
गतो । विकररणव्यत्ययः ! इदमहुमुपासकः । रक्षसां दृष्ठानां 
दुजंनानां कामक्रोचादीनां वा। भ्रीवा कण्ठम्‌ । कृन्तामि 
लिनद्धि । श्रपिश्ञब्दादन्यदष्यङ्खः ग्राह्यम्‌ ! न हि कासक्रोधा- 
दोनां कण्ठो भवति । केवलं तेषां विनाज्ञे तात्पयेम्‌ । हे पर- 
मेश्वर, ब्रहु्सि महानसि । बृहुद्रवा बहुवक्तासि \ वेदानां 
वक्तास एवेति वेदिकः) इन्द्राय जीवाय सह्यमित्यथंः । 
बृहतीं वाच महतीं वेदरूपा वाचं वदोपदिद्च । भ्राचयंमुदिश्या- 
पीयमेव पदयोजना ।२२।। 


भावाथे-प्रथम पादका प्रथं लिखाजा चुका है । द्ितीय- 
तृतीय पादका श्रथं यह्‌ है-हे परमेश्वर में तुम्हारा स्वीकार 
करता । श्रव तुम मुभ्भ्से दूरनहींजा सकते । मँ प्रन काम- 
क्रोधादि शचुश्रोका संहार करता हं । तुम महानु हौ । वेदोके 
वक्ताभीतुमही दहो) मुभ जीवको वेदोपदेश करो । भ्राचा्येके 
लियेभीरएेसा दही कहा जासकता है ॥२२॥ 


रत्ोहणं वलगहनं वेष्णवीमिदमहं तं वलग- 
मुक्किरामि यं मे निष्ट्यो यममा्यो निचखानेद्मह्‌ं 
तं वलगम॒क्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखा- 
नेद महं तं बलगसक्िरामि यं मे सबन्धुयंमसबन्धुनि- 
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चखनेदमहं तं वलगसुक्किरामि यं मे सजातो यम- 
सजातो निचखानोत्छृत्यां किरामि ॥२३॥ 

प्रौतथ्यो दीघंतमा ऋषिः । बहुविधानि दन्दांसि } 

ग्रहमातः । इदमिमं तं वलगं वलं संवरणमाच्छादनम्‌ । 
वल संवरो । तद्गच्छति प्राप्नोतीति बलगो सवेग्यापारावरोध- 
को वलग इत्युच्यते तं हन्तीति वलगहून्‌ तं बलयहनं 
सर्वेव्यापा रावरोधकाव रोधकम्‌ 1 रक्षोहणं द्ष्संहारकम्‌ । “रक्षो 
रल्ितन्यमस्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा, राचौ नक्षत इतिवे"ति 
निरुक्तम्‌ (४।१८) । वेष्णवीं चिष्एहक्तिम्‌ । श्राध्ित्येतिश्षेषः । 
वलगं सवव्यापारावरोधकमालस्यादिकम्‌ । उत्किराम्थुरिक्षपामि 
यं बलं विध्नं मे मम । निष्स्यो निगत्यास्मत्तः सङ्खीभवन्‌ 
कशिचद्‌ । ग्रथवा श्रमात्यः करिचत्सहयायी । श्रसेति गृहनाम 
(निघ. ३।४।११) \ श्रमाशब्दो गहाः सहाथविति महीध रोव । 
एवं च श्रमा सह्‌ भवोमात्यः । सहजात इत्यथः । निचखान 
स्थापितवान्‌ } : समानः सधर्मा, शसमानोसधर्मा । सबन्धुः 
समानो बन्धुयस्य समामकुलज इत्यथः । श्रसबन्धुरसमान- 
कुलजः! सजातो नाता! श्रसजातो श्रातृसिन्नः। तान्‌ 
सर्वानुक्किराम्युतल्कषिपामीति दीघंतमा ऋषिराह ।२३॥। 


भावाथे-दीघेतमा ऋषि कहते हँ किमे रतं ह, किँ 
ग्रपने शचरभ्रोको उनकी राक्तिके विरुद्ध रक्तिद्रारा दूर फकता 
हु, वहू चाहे मुके श्रलग होकर संघ बनाकर रहते हों 
ग्रथवा एक हौ करुंलके हौ, श्रथवा मेरे सहोदर ही हों ।२३॥ 
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स्वराडंसि सपत्नहा सत्रराडस्यभिमातिहा 
जनराडसि रल्लोहा सवेराउस्यमिन्रहा ॥२४। 


ग्रौतथ्यो दौघेतमा ऋषिः ¦ भुरिगार्षी भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 


शिष्यो गुरं स्तौति। है गुरो त्वं स्वराडसि स्वयमेव 
राजत इति स्वराट्‌. स्वयमेव राजमानोति नास्माभिः श्िष्ये- 
रितिभावः। प्रशसाथमेतद्रचनस्‌ । सपततहासि सपत्नानां 
स्वापमानिनां पराजेतासि \ सत्रराडसि सदां त्राणसिति 
सत्त्रम्‌ । सत्त्रेण राजस इति सत्ज्रराडकत्ति । सतां विद्यापरानेन 
रक्षणकुमणा राजमानोसीतिभावः । श्रमिसातिहा भिथ्याभि- 
मानिनां हन्ता तदभिमाननिहःतासौतिमावः ! जनराडसि जनः 
लिष्यप्र्िष्यादिभी राजमानोसि । रक्षोहासि दुजेनानां 
पराभवितासि । रक्ष्यन्ते जनः यैस्यस्तानि रक्षांसि । श्रथवा 
रक्षन्ति येनकेनापि प्रकारेर स्वाथंमिति रक्षांसि ¦ सर्वराडसि 
सवपिक्षया राजमानीस्याधिक्येन । सर्वान्‌ स्वह्धिव्यान्वा राज- 
पितासि \ कि चाभित्रहासि रूक्षस्वभावानां निहन्ता दरं 
गमयितासि \ जि{मिदा स्वैहुने \ २२) 


भावा्थं-रिष्य गुरुकी स्तुति करतादहैकिहे श्राचायं श्राप 
स्वयं राजमान है, श्रपते श्रपमानकत्तंश्रोका भ्नाप पराजय करने 
वाले है, सज्जनोकी रक्षा करनेसे भ्रथवा उन्हं विद्यादान देनेसे 
विराजमान है सुशोभित हो रहै ह । मिथ्यासिमानियोकि श्रभि- 
मानको श्रापद्ूर चूर करनेवाले ह । सिष्य-प्ररिष्यादितते भ्राप 
सुशोभित हैँ) दुजनोंका श्राप पराभव करनेवाले दँ । सबको 
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ग्रपेक्षा श्राप भ्रधिक प्रतिष्ठित है । रूक्ष स्वभार्व॑वालोको श्राप 
द्र करनेवाले हं ।1२४॥। 


रक्तोहणो वो वलगहनः प्रोक्तामि वेष्णवान्र्तो- 
हणो बो बलगहनो ५बनयामि वेष्णवात्रत्लोहणो वो 
वलगहनोऽव स्वणामि वेष्णबान्नक्तोहणो वां वलग- 
हना उपद्धामि वैष्णवी रक्नोहणो वां वलगहनौ पर्य 
हामि वैष्णवी वैष्णवमसि वेष्ण॒वाः स्थ ]२५॥ 


प्रौतथ्यो दीघतमा ऋषिः । भ्रा्यस्य ब्राह्मी बृहती छन्दः। 
वल गहना उपेत्युत्त रस्यार्षी पट्कितिरछन्दः । 


रक्षोहणो वलगहनो वष्णवान्‌ विश्ण भक्तान्वो युष्मान्‌ 
प्रोक्षामि सिञ्चामि सकुशलान्‌ करोमीति । युष्मानवनयान्ि 
तपयामि । श्रवस्तृणामि रक्षासाधनेराच्छादयामि। एवं 
सर्वान्विष्णुभक्तानारवास्य गुरुहिष्या उद्िष्टयाहवासयति पर- 
मेहवरः-रक्षोहुणो वलगहनौ वां युवां वैष्णवी वेष्णवौ ! 
उपदधामि समोपे स्थापयामि ! रक्षोहणौ बलगहूनौ घां युवां 
गुरुशिष्यौ पय्‌ हामि छादयासि रक्षामीव्यथः! छादनमाच्छादनं 
वा रक्षणमेव । रक्षाकारणं प्रत्याययति-त्वं वेष्एव्यसि 
विष्णोमेम भक्तासीति 1 त्वं वेष्णवमसि विष्ण भक्तिमदसि । 
युयं वेष्णवा विष्ण भक्ताः स्थेति ।\२५।। 

भावाथ-इस समन्त्रका भ्रथं २२बें मन्त्रके समान हीदहै। 
कुदं विशेषता भी है वहु इस प्रकारसे-परमेर्वर जीवोको 
कहता है कि तुम लोग मेरे भक्बहो श्रतः मै तुम्हारी दृप्ति 
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करताहुं। रक्षाकरता ह । श्रपने समोपमें रखता ह । सामन्य 
रीति से सवेको एसा कह कर पृथक्‌ पृथक्‌ उदेश्य करके 
भी परमेदवर कहता है कि सद्गुरं श्रौर सच्छिष्यकी भीँ 
रक्षा करतार क्योकि वे दोनों ही वैष्णव है, विष्णुभक्त है 
मेरे भक्त दँ । स्त्री, क्लीब, पुरुष--तीनों जाति्योको उदेश्य 
बनाकर परमेश्वर कहता है कि~तुम वेष्णवी हौ, तुम वैष्णव 
हो, तुम सब द॑ष्णव हो, प्रतः मेँ तुम्हारी रक्षा करताह। 

द्वस्थ त्वा सवितुः प्रसवेऽश्नोबीहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ । श्राददे नाय्तीद मह्‌< रक्ततां ग्रीवा 
च्मपि कृन्तामि । यवोऽसि यवयास्मद्‌ ह षो यवयारा- 
तीर्दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय खा पृथिव्ये त्वा शुन्धन्तां 
लाकाः पितृषद्‌ नाः पितृषद्नमसि ॥२६॥ 

ग्रौतथ्यो दीधेतमा ऋषिः । श्रा्यस्य निचृदार्षीं पल्क्ति- 
इदछधन्दः ! यवो नी्युत्तरस्य निचृदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

देवस्य त्वेत्यादि व्याख्यातस्‌ । श्रवशिष्टं व्याख्यायते । 
यवोतसि स्वं सिश्रणकर्तमिश्रखकर्ता चासि । निभ्रणक्त 
सष्टिकर्ता । श्रमिभसकर्त प्रलयकर्ता । यु मिश्रामिश्रणयोः । 
भ्रस्मद्ेषो द्विषः । यदय । दुरे नय । यवयारातीः शत्रूनस्मत्तः 
पृथक्‌ कुर । पितृषदना लोकाः दिवेन्तरिक्षाय पृथिष्ये च .त्वा 
तवां श्॒न्धन्तां पितरं कुर्वताम्‌ । स्वरूपतः पर्तित्रं परमात्मानं 
शोधयितुः कः स्यात्सम्थेः ? न कोपीति, श्रतः शुन्धधातोः 


२६३९ गुक्लयजवद-संस्कारभाष्ये 


प्रसादनमथं इहावबोध्यः । पितृलोकोयमेव भूलोकः ! तत्र निवा- 

सिनो मनुष्याः दयुलोकस्थानासन्तरिक्षलोकस्थानां पथिवीलोक- 
स्थानाश्चनां कल्याणाय सवं मनुष्यास्त्वां प्रसादयन्ती तिभावः । 
ननु दूरस्थं त्वां भूमिष्ठाः कथं प्रसादयेयुरित्याहु पित॒षदनमसि 
त्वमपि पितृलोके मनुष्यलोके निषदनकश्लीलोसीति ।२६॥। 

भावा्थं-^देवस्य...कृन्तामि"” यहां तकका भाष्य पूर्वमे हो 
चुका है । भ्रवरिष्टका भाष्य किया जाता है-हे परमेइवर त 
सृष्टिकर्ता श्रौर प्रलयकर्ताहै॥ हमारे शत्रु्ोको हमसे श्रलग 
कर | पुथिवीनिवासी हम लोग द्युलोक, भ्रन्तरिक्षलोक श्रौर 
इस भरुलोकके कल्याणक लिये तुभे प्रसन्न करते है ॥२६॥ 


उदिव< स्तभानान्तरिक्तं पृण दृ <हस्व पृथिव्यां 
युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु भि्रावरूणौ घर वेण 
धर्मणा । ब्रह्मवनि त्वा क्तत्रवनि रायस्पोषवनि पय 
हामि । बह्म दह कतत्रं दध्यु ह प्रजां द<ह्‌ | 
ग्नौ तथ्यो दीघतमा ऋषिः । ब्राह्मी जगती छन्दः । 


हे परमेश्वर, दिवं द्युलोकम्‌ \ उद्‌ स्तभान उत्तमान स्थिरं 
कुर । श्रन्तरिक्षं पुरान्तरिक्षलोकं तपय । पृथिव्यां पृथिवीम्‌ ! 
हितीयार्थं सप्तमी । हहस्व हदीकुरं ! दयुतानो चयूलोके 
सर्वेष्वन्येषु लोकेषु च विस्तृतो मारतो क्हित्समुहः । मित्ा- 
वरुणौ मित्रं स्निग्धं दयालु वरणीयं च त्वा त्वाम्‌ \ घ्रवेर 
निद्ठचलेन । धमेरा मनसा \ धारयति सवं श्रुतमवगतं चेति 
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धमं मनः । "मिनोतु प्र क्षिपतु स्वस्मिः्धारयत्वित्यथेः । ब्रह्म- 
वनि ब्रहारक्षकय्‌ । क्षत्रवनि क्षत्रियरक्षकस्‌ । रायस्पोषवतनि 
रायस्पोषो वद्यः ! तद्रक्षकम्‌ ।! वनु संभजने। संभजनमिह्‌ 
संरक्षणम्‌ । एवंभूतं त्वां पयूहामि परितः स्थापयामि परितः 
पुरयासोति वा । ब्रह्म ब्राह्मणं ह ह वधय । शत्रं हह वर्धय, 
प्रायुरवेश्यं ह ह । श्रयते सर्वत्र व्याकारार्थमित्यायुः । एतस्त्ि- 
तयात्िरिक्तःः श्रपि प्रजा हह वधय \\२७\। 

भावा्थं-ह्‌ परमेडवर, चुलोकको स्थिर रशो | ग्रन्तरिक्षको 
तृप्त करो । पुथिवीको भी हढ वनाशन । समस्त लोकोके विह्न 
तुमको श्रपने मनम स्थापित करते हँ । ब्राह्मणक्षत्रिय-वेदयादि 
समस्तप्रजाकी रक्षा करनेवाले तुमको श्रपने मनमें पणं करता 


ह-मरता ह) तुम ब्राह्मण-कषत्रिय-वेदय-बूद्रादि सभी प्रजाको 
सुखी बनाभ्रो ।\२७॥। 


भ्रूवासि धू .वोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने 
प्रजया पशुभिभूयात्‌ । धृतेन चावापृथिवी पूर्येया- 
मिन्द्रस्य छ्दिरसि विश्वजनस्य द्धाया २८ 

प्रौतथ्यो दीघंतमा ऋषिः | प्रार्षी जगती छ्न्दः । 

पृथिवीं प्राथेयमानस्तत्स्वरूपं विवुणोति-हे पृथिवि त्वं 
पन्‌ वासि वःवहप्रलयं स्थिरासि । श्रस्मिन्नायतने व्यि पथिन्या- 
` सितिभावः । सनुष्याखामायतनं पृथिव्येव । प्रजया सन्ततिभिः 
पञ्चभिश्च गवादिभिः । अयं यजमानस्त्वं स्तुबानः । यज देव- 
पुजा-संगतिकरख-दानेषु ! देवो दिव्यथेः । दिव्यर्थास्तु क्ोडा- 
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विजिगीषा - व्यवहार - बुति - ध्तुति - मोद -मद-स्वप्न-का(त- 
गत्याश्यः। घ्रवः स्थिरो भुयादित्या्लीः । घृतेन प्रकाशेन । 
घु क्षरणदीप्त्योः 1 ज्ञानप्रकाषेनेतिभावः । द्यावापृथिवी पूर्यतां 
द्यामपि पूरय स्वामपीतिभत्रः । ज्ञानस्य प्रकाक्ञो यथा पथिव्यां 
तथा नान्यत्र । त्वसिदस्य जीवस्य । ददिरसि निवासस्थान- 
भसि । छदिरिति गृहनाम (निघ. ३।४।१&६) । छंद श्रपवारशे । 
खिच्‌ ! इस्‌ (उ. २।१०१) । “छादे रयुपसगेस्थ' (पा. ६। 
४।९६) । "'इस्मन्त्रन्‌क्विषु च ` (पा. ६।४।६७) इति हस्वः । 
खिलोपश्च । एवं विश्वजनस्य सर्वेषां जनानां दायाश्रय- 
भूतासि ॥२८\। 


भावाथे-इस मन्त्रम पुथिवीकी प्ररस्तिहे | हे प्रथिवी तू 
स्थिर है प्रथवा प्रलयपयेन्त स्थिर है। तेरी पीठ्पर यहु यज- 
मान, तेरा स्तावक, तेरी स्तुति करता हुश्रा सन्तति श्रौर गवादि 
पशचुग्रों सहित स्थिर रहे । तुम प्रकाशसे दयूलोकको भी श्रौर इस 
पुथिवीलोकको भो पणं करो । तुम जीवोकरे निवास्स्थान हो 
ग्रौर समस्त प्रारियोका प्राश्य हो ।२८।। 


परित्वा भिव॑ंणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः) 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ॥२६॥ 

ग्रौतथ्यो दीघतमा ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

है शिवेण गीभिः प्राथनावचोभि्वेननीय परितोष्य, 


प्राथयमानानां सनोरथप्रदातः। वनु संभजने । इमा मदीया 
उच्यमाना गिरः प्राथनावचचांसि ! विश्वतः स्वेतः } त्वा त्वाप । 
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परिभवन्तु परितः प्राप्नुवन्तु । भू प्राप्तौ । चुरादिः! किभूतं 
त्वाम्‌ ? वृद्धायु बृद्धायुषं महायुषं नित्यभितिभावः! कि भूता 
गिरः ? भ्रनुबृद्धयस्त्वामुपास्य पश्वाद्बुद्धिर्यासां तास्त्वदुपासिका 
इत्यथः । क च जुश्योस्मामिः कृतास्तव सेवा जष्टास्तव प्रीता 
भवन्तु ।\२९। 

भावाथे-हे स्तुति-प्राथेनावचनोसे सन्तुष्ट होनेवाले परमे- 
रवर, तुम्हारी उपासनासे उच्रतिको प्राप्त हूए ये हमारे 
प्राथनावचन नित्य ्रौर सनातन तुमको प्राप्तकर) हमारी 
प्राथनासे तुम संतुष्ट बनो, यह्‌ तात्प्यं है ।॥२६॥ 


„ इन्द्रस्य स्यूरसीन्दस्य धू बोऽसि टेन्द्रमसि 
वेरवदेवषसि ॥२३०॥ 
मधुच्छन्दा ऋषिः । । ्रार्ची उष्णिक्‌ छन्दः । 

, भ्राचार्यः श्िष्यमुपदिशति-हे श्लिष्य, त्वभिन्धस्य पर. 
मेश्वयेस्य परमेश्वरस्य स्थूरस्ि संबद्धोसि ! श्रत इन्द्रस्य 
घ्र वोसि निहचप्रचं त्वमोश्वरस्येवासि । रेन््रमस्येन््रोसि । इन्द्र- 
सभ्बद्धोसीति त नवीनाः वेश्वदेवमतसि विःवेषां देवानां 
सत्पुरुषाणां महाषुरुषारां च रक्ष्योसि संवधनीयोसि सत्करत्योप्थ- 
सोति \\३०॥। 

भावाथं-श्राचायं शिष्यको उपदेश देताहै किह रिष्यतू 
प्रमेरवरके साथ नित्य जुड़ाहुश्रादहै। प्रतः तू निश्चय दही 
ईदवरका ही है । समस्त विद्वानोका तु रक्षणीयहै। समी 
विद्वान्‌ तेरा क्षत्कार करेगे ॥२३०॥ 
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विभूरसि प्रवाहणो वह्विरसि हव्यवाहनः । 
श्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदाः ॥२१॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । वि राडाप्येचुष्टुप्‌ छन्दः । 

भ्राचा्यंः शिष्यमुषदिहति-त्वं प्रवाह णोसि- ईश्वरेण तदि- 
च्छया प्रबाहुणीयोति । श्रतएव विभूरसि विविधैः प्रकारंभेवन- 
शीलोस्ि } ईइवर एव कमपिक्षयोच्चावचेषु स्थानेषु कुलेषु वा 
जीवान्नयति । त्वं हृव्यवाहनोत्ति हव्यानां होतव्यानां मनसि 
स्थितानाम्‌ \ ह दानादनयोः! सनि स्थिततिरेवादनम्‌ ।! भावाना- 
मिति ज्ञेषः। बह्लिरधि वोढासि । यद्यन्मनसि जायते जीव 
एव तत्सवं बहति साधयति पुरयति \ त्वमेव इउवात्रोसि-श्ु 
क्िप्रमतत्येकस्माच्छरी रादन्यद्‌ गच्छतीति इवात्र: । देहान्तरं 
गन्तासि । श्रथवा इवात्रोसि क्षिप्रमेव देहु त्यक्त्वा गमन- 
तीलोसि ! न हि करस्सिशिचहहै चिरस्थायीत्यथः। प्रचेता 
विश्षिष्ठज्ञानोसि । विश्ववेदा विश्वं सवं वेदो ज्ञानं यस्स 
विश्ववेदा भ्रथवा विश्वं सवमावद्यक वेत्तीति तथाभूतोसि ।\३१॥ 


भावाथ~प्राचायं रिष्यको स्वरूपन्ञान कराते है-ईहवर 
तुभे भ्रपनी इच्छाके भ्रनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों प्रौर कुलोर्मे 
लेजातादहै। जो कुठ मनमें भाव उत्पच्च होतेह, उनका 
पूराकरनेवालातूहीहै। तु एक देहस भ्नन्य देहम जानेवाला 
ह ओ्रौर प्रावरयक समस्त ज्ञान तुमे सरे पड़ हैँ ।३१॥ 
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ज्ञानादिना शोधकोसि । मार्जालीयः परेषां चाप्र शोधकोसि । 
मृजष्‌ परिशयुदौ । सम्राडसि सम्यश्राजते तथाभूतोसि ज्ञान 
सदाचारादिभिरिति । कृश्ानुरसि कृषति विलिखत नाशयति 
पापमिति कृलानुः । षकारस्य शकारः । ग्रथवा कुं दुबेल- 
मानयति जीवयति रक्षतीति यावत्‌, तथाभतोसि । परिषद्योसि 
परिषदयोग्योसि । मूर्वा दुराचाराञ्च परिषदयनंहा भवन्ति 
पवमानः सर्वान्पापान्‌ ज्ञानदानादिना पावकः लोधकोसि। 
नभोसि पापसंहारकोसि । णम हिसायाम्‌ ! प्रतदवा प्रकृष्टेन 
मार्गेण तकति गच्छति तथाभूतोसि । तकतिगेत्यथः । मृष्टोसि 
शुढधोसि । मृज॒ष्‌ संशुद्धो । हब्यसुदनो हन्यानां होतभ्यानां 
दातव्यानाम्‌ । हु दानादनयोः। सुदनः क्षारकोसि प्रापको- 
सीतिभावः 1 ऋतधामासि ऋतस्य सत्यस्य परमात्मनश्च 
धामासि स्थानमसि । स्वरसि पापानामुपतापकोस्ति। स्त 
लबदोपतापयोः । ज्योतिरसि प्रकाश्स्वरूपोसि ! स्वेषां 
ज्ञानानां जेयानां च प्रकाश्चकोसीति वा 1३२] 

भावा्थं-पुनः गुर रिष्यको उपदेश देता है-तू मेधावी हैः 
कृवि-विद्रान्‌ है, पापोका नाशक है, म्रपनेको श्रौर भ्रन्योको 
पापोसे बचानेवालादहै, ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छावालारहै, 
सज्जनो का परिचारक है, शतुप्रोका परितापक है, ज्ञानादि- 
द्रारा श्रपनेको भ्रौर श्रन्यको भी पवित्र करनेवाला है, ज्ञान- 
सदाचारादिसे सुगोभित है, पा्पोक्रा निवारक है, विद्रत्सभाश्रोर 
मे बैठने योग्य है, पविव्रमागेमे जानेवाला है, शुद्धदै, देने 
योग्य वस्तुभ्रोका तु दाता श्रथवा ग्रहीता है, सत्यनिष्ठहै, 
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पपियोका संहारक दहै, श्रौर सब ज्ञानो प्रौर ज्ञेय पदार्थोका 
प्रकारक हे ।।३२॥ 


समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजोऽस्येकपाद्‌ हिरसि 
बुध्न्यो वागस्यन्द्रमसि सदोस्य॒तस्य द्वार मामा 
सन्ताप्तमध्वनासध्वपते प्रमा तिर स्वस्तिमेऽस्मिन्‌ 
पथि देवयाने भूयात्‌ ॥२३३॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । ब्राह्मी पड्क्िरछन्दः । 

हे भगवंस्त्वं समुद्रोसि सम्यक्युखकरोसि । उन्दी क्लेदने । 
विरश्वग्यचा विरवं जगद्‌ व्यचति व्याप्नोतीति विश्वव्यचा 
श्रसि \ व्यच व्याजोकरणे । इह व्याप्तिरथः । श्रथवा विइवं 
विक्ेवेसाञ्चति प्राप्नोतीति । व्यचतेरञ्चतेर्वासि-प्रत्ययः। 
श्रजोस्यनत्पन्नोसि । एकपात्समानगत्तिकः समानस्थितिको 
वासि । न विपरिवतसे \ प्रहिः सदगोचि। ग्रहि गतो । भ्रथवा 
न हीयते कदापि तथाभूतोसि । एकरसोसीति यावत्‌ ¦ बुध्न्यः 
सर्ब्तर्वास्यसि । बुध्नमन्तरिक्षम्‌ । तत्र निवासाद्‌ बुध्न्यः 
(नि. १०।४४) \ वागति परमवक्तासि वेदोपदेष्ासीतियावत्‌ । 
एेन््मसि परमेहवयेरूपोसि । सदोसि स्वंनिवासोति \ षदूल्‌ 
चिक्ञरणगत्यवसादनेषु । ऋतस्य सत्यस्य हारो दारदेश्लौ मा 
मां मा सन्तप्तं सन्तापयतम्‌ । सत्यस्य ह द्वारे वाङ्मनसी 
इति । मनसा सत्यं विचार्यते तत एव तद चमापद्यते \ वाक्‌ 
च तत्सत्यं प्रसारयतीति ! जनस्तथा वतितव्यं यथा न भवे- 
न्मनस्तापोन वा बाड्निरोधः ! वाचः संतापस्तन्निरोधं 
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एव । श्रध्वनोन्तरिक्षस्य हुदयान्तरिक्षस्येतियावत्‌ । पते 
पालक रक्षक । यदा परमेश्वरो हदयस्य रक्षां विदधाति तदा 
तत्रन मिथ्या न रागो नदेषोन मोहो न रोकोवस्थन- 
मवाप्नोति } प्रध्वेति श्रन्तरिक्षनाम (न्धि० ६।३।२३) । श्रद्‌ 
मेक्षणे । “श्रदेधं च" (उ० ४।११२) इति वनिप्‌ धकार- 
इचान्तादेशः । श्रध्वनां सन्मार्गाणां मध्ये गच्छन्तं वतमानं वा 
माम्‌! त्वंमाप्र तिरमा अन्त्घेहि । मा दूरं गमयेति 
तात्पर्यम्‌ । तिरस्‌ श्रन्तर्धौ । भ्ररिमिन्देवयाने देवानां विदुषां 
मागे वर्तमानाय मे मह्यं स्वस्ति कल्य.णं भूयादित्याज्ञीः- 
प्रथनम्‌ ।\३३।। 

भावाथं-हे परमेदवर, तुम सुखकर हो, जगद्व्यापक हु, 
भ्रजन्मा हो, प्रपरिवतंनशील हो, एकरस हो, सर्वान्तर्वासी हो, 
वेदोपदेशक हो,परमेदवयर्प हो, सवके निवासस्थान हो । 
हमारे वाणी भ्रौर हमारा मन सदा सत्यका ही श्राश्चरय ङे जिसमे 
किहुमे सनतापनदहय) हे हुदयरक्षक, सन्मम जाते हुए हमे 
दूर मत करना । इस विद्रन्मागंमें जाते हए हमारा कल्याण हो । 

मित्रस्य मा चल्ुषेक्ष्वमग्नयः सगराः सगराः 
स्थ सगरेण नाम्ना सेद्रेणानीकेन पातमाग्नयः 
पिप्रतमाग्नयो गोपायत मा नमो वोऽस्तु मामां 
हिसि ॥२४॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः । 

कदिचद्धरमोपदेष्टाचाय्यं श्राहु-हे श्रनयः .संसारमामें गति- 
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शीला लोकाः श्रोतारः। श्रगि गतो। मा माम्‌! सित्रस्य 
सुहृदः । चक्षुषा नेत्रेण भावेनेतियावत्‌ । ईक्षध्वं पश्यत ¦ युयं 
सगरा दोषाणां निगरणे शक्तिसस्पन्नाः स्थ । गृ निगरणे । 
प्रत एव सगराः स्तुतिसहिताः स्थ भवत । स्तुत्या भवतेत्यथः । 
सगरेर स्तुतिसहितेन स्तुत्येनेतिमावः । नाम्ना नस्रशब्देन । 
रम प्रहूत्वे शब्दे । रोद्रेण स्तोतुसम्बन्धिना शब्देन । रद्र 
इति स्तोतुनाम (निघ० ३।१६।१२) ।\ रौतीति रावयतीति वा 
रुद्रः शब्दः । मत्वर्थोयो रः । श्रनोकेन प्राणनसाधनेन । भ्नन 
प्राराने । “श्रनिहूषिम्यां किच्च (उ० ४।१७) इतीकन्‌ । 
स्तोतुः शब्दः प्रारनसाधनमितिभावः । तेन सहिता इत्थम्भूता 
ययं मा माम्‌ । पात रक्षत। हि भ्रगननयो गतिक्लीला विहांसः । 
मा मास्‌ । पित पिपुरत । हि श्रग्नयो मां गोपायत रक्षत । 
वो युष्मभ्यं नमोस्तु \ युष्मान्नमस्करोमि। मा माम्‌! मा 
हिसीष् मा विनाक्चयते्िभावः । एकवचनमाषम्‌ । श्राचये- 
स्योपदेश्लोयं क्िष्यान्‌ प्रति \\३ ४11 


भावाथ-हे गतिरील श्रोताश्रो, सुभे तुम लोग सित्रह्टिमे 
देखो ! तुमलोग यद्यपि सांसारिक जीव होनेके कारण करोधादि 
विषोँसे युक्त हो तथापि स्तुत्य बनो-दोषोका त्याग करो । स्तुत्य 
ग्रौर नस्रशब्दसे युक्तं बनो । एसे तुम लोग मुभ उपदेलककी 
रक्षाकरो । मेँ तुम्हं नमस्कार करतार । भ्रापलोग मेरा नाड 


न होने दे । यह्‌ श्राचायेका सबको उपदेश है कि तुमलोग एेसे 
नम्र बनो श्रौरटएेसा बोलो ।३४॥ 
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ज्योतिरसि विश्वरूपं विष्षेषां दवान '८ समित्‌ 
त्व< सोम तनृदकद्‌म्यो द्र षोभ्यो ऽन्यच्रुतेभ्य उस्‌ 
यन्तासि वरूथ स्वाहा जुषाणो श्रप्तुरा्यस्य बतु 
स्वाह ॥२५॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी वृहती छन्दः । 

है ब्रह्म स्त्वं ज्योतिः सवेप्रकाश्ञक प्रकाशरूपं चासि । 
विश्वरूपं विश्वमेव रूप निरूपरणसाधनं यस्य तत्तथाभूतमसि । 
न हि विश्वस्मादन्यत्ते रूपम्‌ । विश्वप्राकस्यमेव तव भ्राकस्यम्‌ । 
विश्वं दृष्ट्वेव तवास्तित्वानुमानं नान्यथा । श्रतो विश्वमेव 
तद्र॑पं भवति । विश्वेषां सर्वेषां देवानां विदुषां सरदाचारिां 
समिदसि स्वेथा दीपयित्रसि । इन्धी दीप्तौ । समिन्धयतीति 
समित्‌ । हि सोम परमक्नान्त परमेश्वर । श्नन्यकुतेभ्योन्यैः 
पामरः कृतेभ्यः सम्पादितेभ्यः। तन्‌कृडूचरतनुशषः कइन्तन्ति 
च्छिन्दन्तीति तन्‌कृतस्तेभ्यः । देषोभ्यो द्रेषेभ्य इतियावत्‌ । 
त्वं यन्तासि नियन्त्रसि। कि च त्वमेवोर महत्‌ । वरूथं 
बलमस्यस्साकमिति शेषः । श्रथवा वरूथं वेहम निवासस्थानम्‌ । 
त्रियते त्राणायेति वरूथम्‌ । “जुवृङ्भ्यामुथन्‌” (उ० २।६) । 
रण्यमसीतियावत्‌ । स्वाहाचु श्राहा दुखं समताद्ृगमयितु 
त्वाम्‌ । श्रोहाड गतौ । श्राज्यस्य सेव्यम्‌ । षष्ठी दितीयार्था | 
जुषाणः सेवमानः । जुषौ प्रीतित्तेवनयोः । भवामी तिलेषः 
ग्रप्तुस्त्वां प्राप्तः सन्‌ । श्राप्लृ व्याप्तो । “श्राप्नोतेह स्वश्च? 
(उ० १।७१५) इति तु प्रत्ययो धातो स्वरच । स्वाहा सु श्रा 
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हा तुभ्यमात्मानं जहामि । इत्थंभूतं मां वेतु जानीहि) वी 
गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु । गत्यर्थ ज्ञानार्था श्रपि । 
स्वाहेति क्वचिदन्ययपदं क्वचिच्चानत्ययम्‌ । श्रविकारस्त्दन- 
व्ययत्वे छान्दसः ।॥३५।। 
भावाथे-हे ईरवर तुम सवप्रकाशकं ग्रौरं प्रकाशस्वरूप हो । 
विदवही तुम्हारा रूप है । विरवको ज्ञान प्रौर संस्कारसे विभूषित 
करनेवलि तुमहीहो। है चान्त परमेश्वर, तुम दुष्टोसे किये 
गये दुःखित बनानेवलि द्वेषोसे बचनेवटे हो! तुम ही सवके 
बल श्रौर निवासस्थान हो । सुखप्रापक शओ्रौर सेव्य तुम्हारी 
सेवा करला रहँ । तुम्हं श्रात्मसमर्पण करता हँ ।।३५॥ 


छ्मगने नय सुपथा राये स्रस्मान्‌ विश्वानि देव 


वयुनानि विद्धान्‌ । युयोध्यस्मञ्जुहूराणमेनो भूयिष्ठं 
ते नम उक्ति विधेम ॥३६॥ 

ग्रगस्त्य ऋषिः । निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

हे प्रते सर्वत्र गमनशील परमेश्वर, देव दिव्यगुण । 
गरस्मानुपासकान्‌ । रये ज्ञानघनाय ज्ञानधनप्राप्तय इत्यथः । 
सुपथा शोभनमा्गेख । नय प्रापय विदुषां सनिधिमितिभावः । 
यतस्त्वं विहवानि सर्वासि । वयुनानि प्रज्ञानानि ! वयुनमिति 
प्ज्ञानाम (निध० ३।६।१०) ! विद्रान्विजानानोसि । सवं 
ज्ञानसम्पन्नोसी तिभावः । श्रस्मदस्मत्तः ! जुहुरारणं कुटिलम्‌ । 
हर्च्छ कौटिल्ये ! “दः सनो जुक्‌ छलोपश्च (उ० २।९१) 
इत्यनच्‌ । इष्ठप्रतिबन्धकमित्य्थः । एनः पाष दोषम्‌ । 
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युयोधि पुथक्‌कुर्‌ । यु सिश्रणामिश्रणयोः । योते: शपः लुः । 
"वा छन्दसि" इति हैः पित््वपक्षे “श्रङितिह्च इति हैधिः । 
पित््वादृगुखः । ते तव । भुयिष्ठामधिकतमाम्‌ । नस्त 
नमोवाकम्‌ ¦ विधेम सम्पादयःम ।\३६॥ 

भावा्थ-हे परमेदवर, दिव्यगुणः हम उपाकोको ज्ञानघन 
की प्राप्तिके लिये सन्मार्गेसे विद्रानोके पास परहुवाश्रो, श्रीर 
तुम सर्वज्ञ हो ्रतः हमारे इष्टप्राप्तिके विघ्नोको हमसे पृथक्‌ 
करो । हम तुम्हे प्रणाम करते हं ।॥३९॥ 

भ्यं नो अअग्निवेरिवस्कुणोत्वथं खः पुर एतु 
प्रभिन्दन्‌ | त्रयं वाजाञ्जयत वाजस्ाताक्य शच. 
ञ्जयतु जह पाणः स्वाहा ॥३७॥ 

ग्रगस्त्य ऋषिः । भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 

ग्रयमश्निगतिशोलो ब्रह्मचारी विद्रान्वा । नोस्माकम्‌ । 
वरिवो धनं तञ्च ज्ञानरूपम्‌ ! वच्‌ वरणो । यङः लुक्‌ \ ्रसुन्‌ । 
बाहुलकादिलोपः ! भृश्ष द्नियत इति वरिवः । वरिव इत्ति 
निघण्टौ धननामसु पठितम्‌ (२।१०।५) । करोतु करोतु । 
श्रयं मृधो {हिसक्तान्‌ । प्रभिन्दन्‌ {हिंसन्‌ विदारयन्वा । भिद्‌ल्‌ 
विडारखे । पुर ॒रएत्वभ्रे गच्छतु पुरस्सरो भवतु } ज्ञानावाप्तौ 
निविध्नो भवत्वित्याक्ञयः ¦ श्रयं ब्रहूचारी वाजसातौ संग्रामे । 
वाजाच्लिनो जथतु । वजन्ति ब्रजन्ति स्रामे ते वाजाः) 
वाजसातिरिति संग्रामनाम निघ० (२१७३६) । संग्राम 
ध्मसंग्रामो वा मवतु ज्ञास्त्रसग्रामो वा भवतु . जञस्तरसंग्रामो वा 
भव्रतु \ एवमयं. ब्रह्मचारी. वाजसातौ. संग्राम एव.. शत्रून्‌ 





= 


पञ्चमोध्यायः २४९ 


शातयितुन्‌ † जह षारो तद्येन हृष्यन्‌ । जयतु । स्वाहा सु 
श्रा हा सुखं समन्तात्‌ स गच्छतु ।३५७।। 

भावा्थं-यह्‌ प्रगतिशील विद्रःच्‌ ब्रह्मचारी हमे ज्ञानरूप 
धनदे श्रौरद्ष्टोको दूर करता हुभ्रा हमारे श्रागे-ग्रागे चठे। 
दुष्टोके साथ धमेषंग्रामर्मे यह्‌ विजयी बने । रात्रुभ्रोको दुर करता 
हुश्रा, प्रसन्न होता हृभ्रा सवत्र सुखी रहे ।३७॥ 

उर्‌ विष्छो विक्रमस्वोर्‌ ज्ञयाय नस्करुषि । धृतं 
घृतयोने पिब प्रपर यज्ञपति तिर स्वाहा ॥३८॥ 

ग्रगस्त्य ऋषिः । भुरिगार्षी भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 

है विष्णो समथ \ विष्लृ व्याप्तौ । “विषेः किच्च” (उ० 
३।३७) इति नु प्रत्ययः । वेवेष्टि दविशेषेराप्नोति शत्रून्वि 
पक्षिणो वेति विष्णुः । उर महद्यथा स्यास्तथा विक्रमस्व पराक्रमं 
कुरु । नोस्मान्‌ क्षयाय तिवासायं कर कुर । भ्रस्माभिनिवास- 
स्थानं भमोश्चलोके प्राप्येत तथा हि परमेहवर त्वं पराक्रमं 
कुर्‌ । शरणागतिरियम्‌ ! नास्माभिरस्मदुद्धारे कज्चित्कतु 
शक्यतेतः परमेश्वरे त्वयि न्यासोस्माकमितिभावः । है घृतयोने 
दीप्तिकारणभूत घु क्षरणदीप्त्योः । घृतं क्षरणं नबेल्यमित्यथः; 
पिब नाशवेत्थथंः ¦ यज्ञर्पाति सत्कमेकर्तारम्‌ ! प्र तिर प्रकषण 
वर्धय । तिरतिवुं दचथेः ! स्वाहा घु म्रा हेति पुवेवद्थंः \\३८।। 

भावा्भ-मव॑व्यापक परमेश्वर तुम पराक्रम करो-कृपाकरो 
प्रौर हमे श्रपने मुक्ति लोकम प्राप्त करो | हमारी निवलताका 
नादा करो श्नौर हे श्रारे बढाग्रो ।३८॥ 
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देव सवितरेष ते सोमस्त रक्षस्थ मात्वा 
दभन्‌ | एतच्च देव सोम देवो देर्वाँर्‌ ॥ उपागा इद्‌- 
महं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य 
पाशान्मुच्ये ॥३९॥ 

प्रगस्त्य ऋषिः । श्रा्यस्य साम्नी बृह॒ती छन्दः । उत्तरस्य 
प्रार्थी पड वितरद्धन्दः । 

हे सवितबहुनां विदुषामत्पादक देव विदन्‌ ! एष सोमः 
स उमः पुत्रः । स एष पुत्र इत्यथः । टुवम उद्गीखं । उद्गीर्ण 
जनित उत्वादितः पुत्र इत्यथः! स उम इत्यत्र सन्धि- 
इान्वसः । ते तुभ्यसपितः । तं रक्षस्व चिचाप्रदानेन पालय । 
एतस्य रक्षणे त्वा त्वाम्‌ । मा दभन्‌ मा पीडयन्तु 1 विधघ्न- 
कारिणो न प्रभवेयुः केचन । दम्भु दम्भने । हि सोम शान्त देव 
श्राचायं । त्वमप्यसि देवो विद्वान्‌ । श्रत॒ एतद्‌ एष मदीयः 
पुत्रो देवो चयोतमानः सुमेधा इत्यथः । देवान्‌ सचिद्रचिछष्यान्‌ 
युष्तान्‌ । बहुवचनमादराथं । उपागा उपागात्‌ । खोन्दसः पुरुष- 
व्यत्ययः \ श्रतःपरमाचायवचनम्‌ । इदमहमयमहम्‌ । राय- 
स्पोषेणं ज्ञानधनटदारा पोषणेन । सह इह सहाथंः करणम्‌ । 
मनुष्यान्मननश्लीलान्‌ । निर्वरुणस्य मखस्य ! वरुणो वरणीयः । 
वरणीधान्निगेतो निवरो मूखं इत्यथः । पाज्ञाञ्जालात्स- 
सर्गादित्यथंः । मुच्ये मोचयामि । स्वाहा शब्दो बहुशो 
व्याख्यातः ॥२३६।। 


भावा्थ-हे विद्रानोको उत्पन्न करनेवाले भ्राचाये,इस मेरे 
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॥ 





पुत्रको मेँ श्रप्नकौ सेवामे श्रपित करता ह इसकी रक्ना-दीक्षा 
मे कोई विघ्नकारीन बनं । ह भ्राचायेदेव, श्राप स्वयं विद्वान्‌ 
है श्रतः मेरा यह्‌ पत्र श्रापके पास्श्राया है । प्राचार्य कहते ह 
ज्ञानधनसे इसका पोषण करके मूखकि जालसे मनुष्योको 
छयुडाता रहता ह । इस तुम्हारे पुत्रको सूखोकि जालसे मुक्त 
करू गा ।३६॥ 

च्मगने व्रतपास्ते व्रतपा यातव तनूरमस्यभूदेषा 
सा त्वयि यो मम॒ तनूस्य्यभूदिय< सा मयि। 
यथायथं नो व्रतपते बतान्यनु मे दीनक्ञां दीक्ञोपति- 
रमथस्तानु तपस्तपस्पतिः ॥४०॥ 

प्रगस्त्य ऋषिः । निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

प्रस्मिन्मन््र उपासनाया श्रपुवं तत्वं निहितमस्ति । 
उपासकः परमात्मानमुदिश्य बूते-हे व्रतपा व्रतानां पालक, 
श्रम्ते सर्वत्र गमनशील परमात्मन्‌ । उपासनाकाले ध्यानेन तन 
या तनूमेयि स्थापितासीत्‌ सेषोत्थानकालेपि त्वयि तिष्ठतु! 
या च मम तनूस्त्दय्यभूदुपासनसमये सा मयि तिष्ठतु \ इदमचोक्त 
भवति-नास्ति परमेश्वरः शरीरं न वःत्मनः! उभयोरेव 
निराकारत्वं श्रुतिसम्मतम्‌ । तथाप्युपासकः स्वाध्यासवश्ञाद्‌- 
पास्यस्य परमात्मनः किञ्चिच्छुरीरं परिकल्प्योपासनमरभते | 
उपासनकाले तन प्रतीयते जीवपरमात्मनोरभयोभेदः । श्रभेद 
एवोपासनायाः एल्‌ । एव्रं चायं परमात्मायं चाहुमात्मेति न 
भवति तदानीं विवेक्रः । उपासनावसांन उपास्योपासकयोभभेद 
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प्रतीतिर्जागत्येव । तदेतत्सवं तच्वमस्मिन्मन्त्रोत्तरादधं निहितम्‌ । 
उत्थानकाले चोपासको नरते-हे व्रतपते व्रतानां कमणां पते, 
नावयोर्जविःवरयोघ्रतानि कर्मणि यथायथं सन्तु । 
उपास्षनावसरे यदक्यं प्रतीयते तदभावादुत्थानकाले त्वं 
परमात्मास्थतस्त्वदोयानि कर्माणि त्वयि सन्तु, ग्रहुमात्मा 
त्वदुपासक एवं च मदोयानि कर्माणि मथिसन्तु। किच मे 
दीक्षां त्वं दीक्षापतिरन्वमस्त । एवं च तपस्पतिस्तपसां पत्तिः 
पालकः परमात्मा तपो मदीयं तपोनु श्रन्वमंस्तेति भावः, 
दीक्षातपसी उभे एवं परमात्मनाङ्खौकृते इतिभावः । “दीयते 
विमलं ज्ञानं क्षीयते कमेवासना । तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता 
मुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः 11 इतिदीक्षास्वरूपम्‌ । विधिनोक्तन 
मार्गेण कृच्छचाद्धरायणादिभिः । शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप 
उत्तमम्‌ । इतितपस्स्वरूपम्‌ । श्रथवा, ऋतं तपः सत्यं तप 
इत्याद्योपनिषदं तपःस्वरूपं ग्राह्यम्‌ । वेदात्पश्चा-इूवानामुप- 
निषदं वचनेन न ततः पुवंभवोयानां वेदवचनानां साधने 
प्रवृत्तिः साधीयसीति मतं चेन्न तत्रास्माकमाग्रहगुहीतं चेतः । 
यथेच्छसि तथास्तु । मन्त्रस्तु व्याख्यात एव ।।४०।) 


भावाथे-इस मन्त्रम उपासनाका श्रपूवं तत्वे उपदिष्ट हूना 
है । उपासक परमात्माको उह द्य बनाकर कहता है कि हे परमे- 
इवर, उपासनाकालमे ध्यानके द्वारा श्रापकी जिस सूतिका मने 
प्रपते हृदयम स्थापन किया था भ्रौर उसके द्वारा एेक्यका रतरः 
सन्धान करता, था श्रव उत्थानकालमें श्राप श्राप रहे श्रौरमेंमें 
रहं । किच तुम दीक्षापतिहो श्रौ तपके पति भी हो, ्रतःहै 
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परमेदवर, मेरी दीक्षा भ्रौर मेरे व्रतका ्रद्खीकार करें ।।४०॥ 
उरू विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्छरधि । घृतं 
घृतयोने पिब प्रपर यज्ञपति तिर स्वाहा ॥४१॥ 
ग्रगस्त्य ऋषिः । भुरिगार्षी भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 
पूर्वेव्याख्यातोयं मन्त्रः ।\४१।। 
भादायथ-इस समन्त्रका भाष्य पू्वंदहौ चुका ।४९१।॥ 
त्त्यन्यो२ऽ श्रणां नान्योऽ उपागामवेक्लवा 
परेभ्योऽविद्‌ं परोऽवरेभ्यः | तं त्वा जुणमहे देव वन- 
स्पते देवयज्यायै देवास्ता देवयज्यायै जुषन्तां विष्णवे 
५ घर ~ ९ (1 
त्वा | ब्रोषधे त्रायस्व स्वधिते मेन हिष्सीः ॥४२॥ 
ग्रगस्त्य षिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
गुरूयरसषत्ति परमेऽवरोपर्सत्ति वा निदिशति-प्रन्यान्विदुषोत्य- 
गासत्तिक्रम्यागां त्वःसित्तिङ्ञेषः । त्वा त्वाम्‌ ! परेभ्यो विद्रद्धूयो- 
वक्‌ समीपस्थमविदं वेद्ध) श्रवरेभ्यो निकटस्थेभ्यञ्च त्वां 
परः परस्तात्‌ तेभ्य उक्छृष्मित्यथंः। विद्धि \ सर्वेषामूत्तम- 
मध्यमादीनां विदुषां मध्ये भवन्तमेवोत्कृष्टतससहुं मन्य इति 
भावः । हि वनस्पते वनानां सेव्यानां सवेषां पते, देव दिव्यगुर- 
विषिष्ठ, तं त्वा त्वाम्‌ । देवयञ्यायं विद्रत्पूजायं ¦ जुषामहे 
सेवामहै बथमिति , देवा श्रन्येपि विद्रांसस्त्वा त्वां देवयज्याय 
जुषन्तां सेवन्ताम्‌ । विष्णवे त्वत्प्राप्तय इतिभःवः \ त्वा त्वां 
सेवामहे । हे भ्रोषधे सर्वेषां दोषाखां धातः पातः । प्रोषशब्दे 
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दोषह्ञब्दे वोपपदे धयतेः ““@रत्यत्युटो बहुलम्‌" (पा. २।३।११३) 
इति किः प्रत्ययः कर्तरि । श्राचायं, श्रथवा परमेश्वर, यस्व 
हाररागतं मां रक्ष । हे स्वधिते स्व श्रात्मीयो जनो घौयते 
धार्यते रक्ष्यते येन सः । स्वशब्दोपपदाद्‌ “धि धारणे 
इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌ । श्राचायं भ्रथवा परमेश्वर, एनमुपस्थितं 
माम्‌ । मा हिसोर्मा त्याक्षीः । भ्रत्र हिसिस्त्यागाधेः । ४२) 

भावा्थ-कोट्‌ भक्त भराचायं श्रथवा परमेरवरकी शरणा- 
गति स्वीकारकरता है म्रौर कहता है-स्बको छोडकर श्रापके 
शरणमे प्राया ह । सब विद्रानोकी भ्रपेक्ला ्रापको मे ईदवरके 
भ्रधिक समीपस्थ समभतार्हु। है सब सेव्योके पति, देव, 
विद्रस्पूजो विद्रत्सत्कारके लिये प्रापका सेवन केरतार्हु। श्रन्य 
विद्वान्‌ भी तुम्हारी सेवा करें । सबके दोपोक्रो दूर करवेवाटेदहे 
श्राचाये अ्रथवा ईदवर, मे तुम्हारे शरणमे ह । रक्षा कसरो। 
मेरा व्याग मत करो ।४२॥ 


यामा लेखीरन्तरिक्तं मा हिध्सीः प्रिथिव्या 
सम्भव | श्रय हि त्वा स्वधितिस्तेतिजानः प्रण॒- 
नाय महते सौभगाय | च्रतस्त्वं देव वनस्पते शत- 
वशो विरोह सहस्रवद्शा वि वय रुहेम ॥६३॥ 
इति (शुक्ल) यनुरवे दे (माध्यन्दिनिसंहितायाम्‌) चतुर्थोध्यायः । 
ग्रगस्त्य ऋषिः) ब्राहयी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
ग्राचायेः हिष्यमुपदिलति-- द्यां द्युति स्वज्ञानप्रकाशम्‌ । 
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मा लेखीर्मा लिनाह्ञय । लिख श्रक्षरविन्याते । श्रौचित्यादतर 
हिसाथः । श्रन्तरिक्मरन्तानिरीक्षणसाधनं मनोपि मा हिसीः ! 
एवं च पृथिवीस्यलोकः । संभव संभावितो भव। श्रयंहि 
तेतिजानो तितीक्ष्खः । स्वधित्तिः स्वजनरक्षरखपरायरणो गुरुरहं 
परमात्मा वा। महते सोभगाय। त्वा त्वाम्‌ ) प्ररिनाव 
प्रणीतवान्‌ सज्जीक्ृतवानित्यथः । श्रतो हे वनस्पते ज्ञानानां 
पते देव दिव्यगुरविहि् शिष्य, शतवल्शः शतेवं रीयः मन्‌ ! 
वञ्‌ वरणे । श प्रत्ययः । रेफस्य लकारः । विरोह विशेषेण 
वद्ध गच्छं । एवं च वयं सहलवल्शौ सहस्रवल्शा इव सहस 
वंरणीयाः सन्तः । विर्हेम विशेषेण रोहैम ब्ध गच्छेमेत्यथः। 
इव द! व्या । भ्रव्ययालामनेकाथंत्वःत्‌ ।\४३॥ 
इतिसवतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहस-परिव्राजकाचायं- 

पण्डितराज-स्वामि-ध्ौभगवदाचायंसा प्रणीतं 

(शुक्ल) यजु दे (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 

पञ्चमाध्याये यजुः-संस्कारमाष्यप्‌ | 

भावार्थ-म्राचार्यं रिष्यको उपदेश करतार कि अ्रपनै 

ज्ञानके दीपकको सत ब्ुाश्रो । मनकोभी ह्सान करो} इस 
रीतिसे लोको पूजित बनो ! स्वजना-शिष्योकी रक्षामें तत्पर 
इस ग्रतितीक्ष्ण-श्रति बुद्धिशाली गुरू-मे ने परम सौभाग्यकरे लिये 
-त्म्हं तैयार किया दै-योग्य बनाया है। इसलिये हे ज्ञानो 
पति तथा दिव्यशुणविरिष्ट किष्य तुम संकडो मनुष्योसे 
पूजित होते हृए परम बरुद्धिको प्राप्तहौी इस प्रकारसे हम गरू 
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शिष्य, सहसो मनुष्योके माननीय होकर श्रतिय बुद्धिको 
पराप्त करे ।४३।। 
इति सर्वैतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस -परित्राजकाचाय- 
""पण्डितराजः' स्वामिश्रीभगवदाचार्येर प्रणीतं 
(छुक्ल) यजुवेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
पञ्चमाध्याये यजुः-संस्कारभाष्यस्य 
हिन्दीभाषया निबद्ध संक्षिप्तं रहस्यम्‌ 
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